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उपयोगितावादी अवस्थान 


के 
(छः ]६88/97 ?05 [६07) 


सामान्यतः लेखकों, विद्वानों ओर*“ब्दा्शनिर्कों द्वारा उपधागिताबाद 
(एप्ता छरध्या ) का अयोग ठीक उसी संदर्भ में किया जाता है जैसे 
वह विपयासक्तवाद (70[27८प77८७॥१७79) की भाँति पूर्णतया चरम विकसित 
हो छुका है और उसके संस्थापकों ने उपयोगिताबाद (एप्तनशत्रणंधगा) 
के विपय में अन्तिम बात कह कर उसकी थाती को ठीक विपयासक्तवादी 
(8.9८०:८४०७) दाशनिकां की माँति अपरिव्तेनशील रूप में चिर- 
स्थायी बना दिया हो | जहाँ तक उपयोगिताबाद का प्रइन हैं वह अन्य 
बहुत से दाशनिक विचार-पद्धतियों की भाँति अभी भी विकासशील है । 
उसका विकास अत्यन्त स्पष्ट किन्तु नियमित इष्टि क साथ , हुआ है। 
इसलिए उसके विकास में सहानुभूत्यात्मक विवेचना और ण्आुत्स- 
प्रेरणा से परिचालित ऐसे अनेक व्यक्तियों की सह-अनुभूति, की आवश्य- 
कता है जो उसके दृष्टिकोण को अधिक विस्तृत और परम्पराओं को अधिक 
उपेक्षित करते हुए डसके अतिवादी रूपों को बहिप्कृत करके डसे नह 
ज्योतियों और स्थितियों के साथ सम्बद्ध करने में सफल हो सके। 
चस्तुतः आज उपयोगिताबादियों का एक मतवाद (5८9००]) अथबा« 
संस्थागत रूढि ठीक उसी प्रकार विकसित हों गईं है। जैसे नैतिक- 
वादियों (१(०:७)१४६७) ने अपने वैयक्तिक धारणाओं के भ्रुद्धुत निष्कर्पो के 
अनुरूप नैतिक मतवादी संस्थाओं को जन्म दे दिया है। नैतिकवादियों 
की भाँति उपयोगिताबाद की विभिन्नता भी विभिन्न मतवादों के परिवेष 
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में एक दूसरे से श्थक किन्तु साधारण मूल सिद्धान्तों से प्रेर्ति होकर 
अपने साधारण विचारों द्वारा अपने पक्ष को ओऔढ़्ता अदान कर रहा है। 
प्रमाण के लिए बेन्थम ओर जान स्दुअट मिल के ही विचारों को यदि देखा 
जाय तो जितनी विभिन्नता इन दोनों विद्वानों के विचारों में पाई जाती 
है, शायद उतनी ल्यूकरेट्स (॥,घ८४८६४०५) द्वारा इपिक्यूरस (997८0४0७) 
के विचारों के प्रस्तुतकरण में भी नहीं होगा । इसके विपरीत व्यकरेटस 
इपिक्यरस के विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए उसे स्थापित करने 
की चष्टा की है जब कि जान स्द्ूअर्ट मिल ने बेन्थम के विचारों से 
भिन्न विचार ग्रस्तुत किये हैं । 
इतना मतभेद॑ होते हुए भी उपयोगिताबादियों (एप ६4४9-78) 
में फिर भी एक व्यापक स्तर पर दष्टिकोणों में इतनी समानता है जब 
कि वह उन्हें एक सहधधर्मा भाव से काये करने ओर सैद्धान्तिक एकता 
की अनुभूति अदशित करने की शक्ति देती है। अस्तु, प्रस्तुत संदर्भ में 
उपयोगितावाद के भाव पक्ष का विश्लेषण करते हुए और उनके अमुख 
मत्‌ साम्यों के व्यापक अध्ययन को भ्रस्तुत करते हुए सम्पूण उपयोगिता- 
वाद का अध्ययन करना अधिक श्रेयस्कर होगा । 
अस्तु, यद्यपि उपयोगिताबाद (एप्ता।छंक्ामं 57) का अथोग राज- 
शास्त्र ओर नीतिशास्र में अति आधुनिक रूप में किया जाता है। किन्तु 
मूलतः उपथोगितावाद जिस विषयवस्तु का अतिनिधित्व करता है वह 
अतीष ग्राचीन है। अर्थात्‌ उपयोगिताबाद मानव जाति की कल्याण 
भावता (५८०४४:८) की अभिरुचि का परिचायक है। इसका नैतिक 
आग्रह मानव जीवन के उत्थान और विवेकपू0्ण सिद्धान्तों के विकास 
सम्बन्धी रचनात्मक एवं व्यावहारिक तत्वों को विकसित करने पह् है | 
साथ ही साथ इसका आग्रह उन क्रियाशील राज्य विधायकों के प्रति भी 
है जो सामूहिक जीवन का उत्थान की दिशा दे सके । उपयोगिताबाद के 
सभी विचारक सावना-प्रधान नहीं रहे हैं। अधिकांश का आग्रह बौद्धीय 
स्तर का रहा है ओर यही कारण है कि इस विचार पद्धति में अधिकांश 
सूत्रधारों में भावुकता की अपेक्षा बोडिकता अधिक पाई जाती है। हाँ, 
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प्रायः सभी विचारक मध्यान्तर से व्यापक्र कल्याण की छद्ष्य-भावना से 
परिचालित अवश्य होते रहे हैं ओर वे सदैव अपनी आसमक कब्याण की 
भावना को विकसित करने में प्रयत्नशीर भी रहे हैं। डपयोगिताबादी 
विचारकों का नाम जान स्टुअट सिल (]०000 5६०४८: ७१) के बाद ही 
प्रसुख रूप में प्रयोग किये जाने छूगे हैं। तभी से इन विचारकों का 
उढलेख बराबर होता आया है। जान स्टुअट मिल का यह कभी भी दावा 
नहीं रहा है कि वह उपयोगिताबाद (एंसा।६४%7४०0) के मूछ अवक्ञक 
हैं। इसके विपरीत उनका यह कथन है कि उन्होंने गाल्ट द्वारा रचित्त 
अनब्स आव दि पारिश (2770%&5 ०६ ६98 92780) (देखिये जान 
स्टूअट मिल द्वारा लिखित यूटिलिटेरिकनिज्स (0५0६8४8४787) के 
अध्याय दो का फुट नोट ) के विचारों को संग्रहीत करके विकसित किया 
है। किन्तु यह भी संभव है कि वह स्वयं गाल्ट (590) के मतों को 
सीधा अपने प्रयोग में न छाया हो । वरन्‌ उसने उसको बेन्थम (86॥- 
६४0970) के पुस्तकों से अहण किया हो क्योंकि बेन्थम के लेखों में गाल्ट 
का डढ्छेख दो बार आया है | बात जो भी हो चाहे गाल्ट का नाम जैसे 
भी मिल तक आया हो । यह सत्य है कि गाल्ट का नाम समकालीन 
दाशनिकों के अति घातक होने के लिए पर्याप्त था क्योंकि उस समय भी 
दाशनिक पद्धति मानव कल्याण की भावना से विकसित विचारप्नारा को 
केवल ओर साधारण रुतर की सुधारवादी वस्तु मानते थे। दाईन्कि 
स्तर पर उसे महत्वहीन समझते थे । प्लेटो के मतानुसारू वे दाशनिकों 
को एक अभिजात्य प्रकार का ऐसा व्यक्ति मानते थे जो दर्शन के अतिरिक्त 
क्षेत्रों के सम्बन्ध में अनभिज्ञ ([770८6प०६ 2950 80) होता है ओर जब" 
संसार-व्यापार के सम्पक में आता है तो साधारण नागरिक दायित्वों 
के निर्वाह एवं ध्यापार में चह स्वयं भी हास्थास्पढ़ हो जाता है और साथ 
ही अपना मज़ाक भी बना छेता है। जिस संसार में दाशनिक रहता हे 
वह सूक्ष्म तत्वों की कब्पनाजनित अतिभावनाओं& (2०४:४६०४६ 
57०८ण)४४०४) का होता हैन कि स्थूछः (८०००८:८८८) गतिशील 
संसार जिसमें निल्‍य प्रति के संघर्ष ओर आतंक होते हैं | छ्लेटो के विचारा- 
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नुसार उस काल के दाशनिक यह मानते थे कि स्थूछ एवस्‌ इस कह 
संसार के प्रति दाशनिक का कोई ज्ञान नहीं होता है | यही नहीं, परम्परा 
के अनुसार वे यह भी मानते थे कि दाशनिक के लिए अपने पास-पड़ोस 
के निकटव्ती पड़ोसी को भी जानना अनिवाय नहीं है। अर्थात्‌ घह 
ऐसा आणी है जो सामाजिक घटनाओं से पूर्णतः अपरिचित और अनभिज्ञ 
तो होता ही है साथ ही वह उसके लिए आवश्यक भी नहीं है | कभी- 
कर, जब विवश्यता के कारण वह साधारण जीवन-बव्यापार में भाग लेता है 
तो अपने को भूखंतापूर्ण स्थिर्ति में ही पाता है। अथांत्‌ वह (दार्शनिक) 
प्रत्येक व्यक्तिगत या व्यापक अवसरों पर जब कभी न्‍्यायारूय या 
किसी ऐसे स्थान पर बीलने के छिए विवश होता है जहाँ उसे केवल 
प्रत्यक्ष आँखों के सामने ओर पेरों के नीचे भी ठोस वस्तुओं पर बोलना 
अनिवाय होता है तो थरैशियन (7'7:7४८४7) महिलाओं द्वारा निन्दिंत 
जोकर की माँति (जैसा कि उस कथा में वर्णित है) न व्यवहार करके ऐसे 
जन-व्यवहार का परिचय देता है कि ऐसा लगता हैं कि वह मात्र अपनी 
अनुभवहीनता के कारण किसी कूप में डूबे-उतरा रहा है ।” 
-+थियदियद्स [7११०६६८६०७ ] 
इसके बिल्कुल विपरीत डपयोगितावादी विचारकों के लक्षण हैं। 
उनकी मुख्य रुचि बोद्धिक सत्यों को जानने में है। किन्तु यह होते हुए 
भी वह जीवन, उसकी आवश्यकताओं ओर समस्याओं को अमुख स्थान 
देता है। उसका उद्देश्य जीवन के आनन्द और डसके उल्लास को 
ग्रहण करना है । इसलिए वह उन तत्वों में भी रुचि रखता है जो उस 
आनन्द ओर उल्छास को विभिन्न रूपों में प्रभावित करती है। दह 
संघषरत सृष्टि के प्रति निरपेक्ष नहीं हो पाता बरन्‌ वह संघर्ष में ही 
“तुष्टि पाता है। उसे सूक्ष्म (४०95६:४०८४) की अपेक्षा स्थूछ /००८:८८०) 
अधिक आकर्षित करता है| मानव के सामाजिक रूप का चित्र उसकी 
कल्पना में एकान्तृूवासी विचारक की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होकर 
आता “है। वह स्वभाव, अकृति ओर विश्वास से ही व्यावहारिक 
(9/887००४४४४) और स्थूल के अति उन्झ्रुख होता है। वह आयः 


उपयोगितावादी अवस्थान पु 


विचारों के उपयोगी एवप्र मालव इच्छाओं की परिधि में रखकर मूल्या- 
न्‍्वेषण की चेष्टा करता है जिसके लिए मनुष्य संधर्ष करते-करत थक 
जावा है। अधांत्‌ इन समस्त विवेचनाओं का एकमात्र अर्थ यह है कि 
उपयोगिताबादी (007६8४०7०) को दाशनिक चिन्ता मानव जीवन को 
लेकर ही विकसित होती है। मानव क्रियाशीलूता (प००४४ 2०४ ४7७) 
मानव कब्याण ( #ए४%४ फ०।-००४०४ ) की भावना से अभियूत 
राजनीतिक स्तर पर वह कमनिप्ठ (४६:८००००७) रूप | में समस्त अख्सा- 
नताओं, अत्याचारों ( (ए:४४779 ) एवं अन्यायों (॥0]प५४८८८७) का 
विरोधी है। यही नहीं वह उ्यक्ति-स्वातन्य्य का एकमात्र अभिभावक 
है। अस्तु, उपयोगिताबाद साम्रह रूप लें व्यावहारिक (9:2८४८७/) तो 
है ही साथ ही वह अनुभूस्यात्मक चेतना का साक्षी एवं 'सतत' मानव॑- 
जीवन के उत्थान ओर प्रगति का परिवाहक ओऔपचारक है। 

उपयोगिता (ए08|6ए) और डप्योगिताबाद (ए्ा88807877) 
शब्द मात्र दाशनिकों को ही अरुचिकर नहों थे, वरन्‌ इन शब्दों का 
कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि साधारण जन अयोग में आकर इसके रूप 
में विभिन्न प्रकार की विक्ृतियों और अग्रा्सांगिक धारणाओं के भी ह्ूज- 
पात होते रहे जिसके कारण अनेक अकार की आंतिजनक स्थापनाएं 
साथ सम्बद्ध हो गई । मानव उत्थान और विकास के संर्दाभित प्रयोगों 
में भी इनका अथ व्यावशक्षायिक (€०छा 77767॥03& ।) ओर स्वॉथेबूए 
(३८४६७) समझा जाने रूगा। समस्त अनावश्यक ब्यरिणतियों का 
प्रभाव इस सीसा तक हुआ कि थरह शब्द अपनी समस्त पविन्न ओर 
विशुद्दध संदर्भा से च्युत होकर लोक घारणाओं में एक दूसर हो अर्थ के 
प्रेपक बन गये | मूछतः उपयोगिता (0४।४7०) शब्द का अथ लक्ष्य 
ग्राप्ति कों साथना है (५०४ए7०४ ०» ०:००४०) »अतिफलित होने वाली 
सेवा ग्रायः: रूघु परिवेश में लघु स्थापनाओं की विनम्र उद्देश्यपूर्ति से 
प्रेणा पाती है और इसकी परिणति हमारे लिए शसुद्रिधाजनक एवं 
छाभदायक होते हुए सी हंथ रूप में होती है । हमारे लिए यह सम्भव 
नहीं हे ओर न यह सरल हा हू कि हम एक छोटी-सी बात को बहुत दी 
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बड़े प्रारूप में वैसवयुक्त विस्तार के साथ भअस्तुत करें। ऐसा करना 
साधारण प्रयोग में पापोश को या कोयछा ढोने की टोकरी और कूड़ा 
की दोरी को कोई वैभवयुक्त शब्दाइम्बर से अन्य कुछ सिद्ध करना होगा । 
हम अपने विचारों को नित्य अति सर्बंसाधारण एवं जन-व्यवहार के रूप 
में ही प्रयुक्त करने में विश्वास करत हैं ओर इस जन-आददांवादी रूप को 
ही स्थापित रखना श्रेयस्कर समझते हैं। किन्तु मात्र इन कारणों से ही 
उपस्लोगिता को तुच्छ अथवा घ्ृणित इंष्टि से नहीं देंखना चाहिए । 
क्योंकि कोयछे की टोकरी, 'फडे की टोकरी अथवा पापोश का भरी 
एक महत्वपूर्ण स्थान है ओर अपने-अपने स्थान पर उनका एक निश्चित 
मूल्य (ए०)प८) भी हे" सात्र बइन वस्तुओं को नगण्य मानकर इनकी 
उपयोगिता की अवहेलना नहीं की जा सकती । मनुष्य के प्रत्येक जीवन- 
क्षेत्र का एक दूसरे से पारस्परिक उपयोग है। इसलिए मलुप्य को मात्र 
व्यक्ति रूप नहीं देखना चाहिए, वरन्‌ मनुष्य को मूलतः ऐसा व्यक्ति 
सानना चाहिए जो प्रकृति से ही सामाजिक है । अथांत्‌ जिसका अस्तित्व 
एवम्‌ कल्याण सह-अस्तित्व ओर सहयोग पर ही अवलूम्बित है और 
रागात्मक भाव बन्चन मानव सहायता और परहित (80४प०/७70) के 
भाव से सन्निद्धू है। मनुष्य अपने अहम और स्वार्थों की पूत्ति भी इन्हीं 
बन्धना को स्वीकार करके पा सकता है। इससे भी अधिक यह कि 
सानृवब्भ्स्तित्व सात्र नसक-रोटी तक ही नहीं सीमित है और न वह 
केबछ टोकरी जोर फावडे के श्रस तक ही सीमित रह पाता है | 
दंशमूलक [वचारों से उद्सूत होता है। बोडिक, शैक्षिक, राजनैतिक 
नीतेक एवं सामाजिक आदर्शो की कब्पना करता है। यही कारण है कि 
उपयोगितावारदी के लिए उपयोग का अर्थ उन समस्त तत्वों में निहित 
है जो सानव प्रकृति के मूलभूत निष्ठाओं को स्वीकार करते'हैं । साथ ही 
वह अपने उन तत्वों का भी समर्थक हे जो सक्रिय रूप से मानव कल्याण 
के वैयक्तिक एवं, पारस्परिक रूपों को पा सकने में सहायता देते हैं । 
डपर्योगितावादियों ने अपनी इसी उपयोगनिष्ठा को सब-आनन्द 
(969977«89) अथवा (बन्थम के बाद के दाशनिकों ने ) अधिक से 
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अधिक आनन्द (77९ 8:०8८०४६ 98७977८88 0६ ६86 85९8(०७६ 
धप7००४) को ही उपयोगिता का छक्ष्य माना है। दूसरे शब्दों में इसी 
साव को आत्मदीप् उदारता (878॥0०7००0 8०7०ए०]८४०७) की 
भावना से भी सम्बोधित किया गया है। 

इसी प्रकार छोक अयोग (9०#ए४४ ८४४४०) ने उपयोगितावाद 
(ए688४97787) मूछ भाव का पतनोन्सुख बना दिया है। इस छोक 
प्रयोग ने डउपयोगिताबाद के अथ्‌, को संकीण संदर्भो में अयुक्त 
करके इसे मानव इच्छा से द्ववित कार्य व्यापार के निम्नस्तरीय परिवेशों 
में ऐेसा गन्दा ओर कुत्सित रूप दे डाछा है कि वास्तविक अथेबोध 
निन्‍्दनीय संस्कारों के बोझ से दबकर कुण्डित हो गया है। अस्तु, जब कोई 
भी साधारण वक्ता आधुनिक युग की निन्‍दा करता हुआ डसके प्रति 
अविश्वास ओर अनास्था के भाव प्रकट करते हुए यह कहता है कि यह 
डपयोगिताबाद का युग (एप्रापाछ्रतंघा 28०) बहिष्कृतयोग्य हे तो 
वह मात्र अपनी विवेकहीन जड़ता से ही उद्भूत होकर जनगरू प्रताप 
करता-सा ऊूगता है। यह वह ठीक इसी प्रकार करता है जिस प्रकार वह 
बिना भोतिकवाद का अथे जाने आधुनिक युग की निन्‍्दा करने की द्वच्छा 
से उसे भोतिक युग (0०६८४:०.5८४८) की संक्षा देव्दर अपनी घृणा को 
व्यक्त करना चाहता है। ऐसा करने में वह उपयोगिताबाद ओश भोतिक- 
बाद दोलों में साम्य प्रस्तुत करके उसके नेतिक पक्षों को अपनी ५ शमक 
बुद्धि के कारण विवेकहीन अनिष्टकारी सांसारिक बैसवे और भोतिक 
उन्‍मति का वाहक मान बेठता है । यही कारण है कि जब ठामस काछायल 
अपनी धमस्त ओजस्विता के साथ मौतिकवाद की निन्‍्दा करते तो उनके 
बातों को सुनकर नितांत आवश्यक होता है | 

इन्हीं कुसंस्कारों से बचने के लिए कुछ कोरी ने उपयोगितावाद द्वारा 
प्रयुक्त उपयोग (ए॥६ए) और आनन्द (799977०85) की अपेक्षा 
कल्याण काय. और कब्याणात्मक अस्तित्व (50८87 ज्८।६६४०) अथवा 
सामाजिक अस्तित्व आदि (50८४० 5०9४8) छाब्दी को प्रयोग में लाना 
अधिक श्रेयस्कर माना है | थे शब्द अपेक्षाकृत कम त्रामक और अधिक 
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उपयुक्त माने जाते हैं | वस्तुतः ये ऐसे हैं भी। मानव कब्याण के ग्रति 
एक स्वाभाविक आकर्षण भी छोगों में पाय्रा जाता है क्शोंकि मानव 
कल्याण व्यक्ति निरपेक्ष शब्द होने के नाते इन शब्दों में स्वार्थ और आत्म- 
नुष्टि के संदर्भो को वहन करने की वह कुत्सित सस्मावना नहीं है जो 
उपयोग ओर आनन्द ( एंशा।0ए 870 98७977658$ ) जैसे शब्दों में 
सम्भव थे | इसके अतिरिक्त कल्याण (७/८॥७:८०) और उत्तम जीवन 
(ए६॥-०००४) जैसे शब्दों का अयोग भी साधारणतया अधिक उदात्त 
संद्भों में होता है । ्य जिम कक 
इसलिए वे एक व्यापक अथंबोघ को व्यक्त करने में समथ भी हैं। 
वे मूछतः उन समस्त अ्र्थों को प्रेश्चित करते हैं जो उपयोग के वास्तविक 
तथ्य में निहित हैं। इससे भी अधिक कल्याण ओर उत्तम जीवन इस 
परिकल्पना को भी आत्मसात्‌ करने की क्षमता रखते हं जिले उपयोग 
आत्मसाव करने में विफल रहा था। यही नहीं कल्याण जोर उत्तम 
जीवन की भावना (८०]४87९ 870 जर०-०००2) उस सस्ते प्रकार 
उत्थान ओर आत्मसात्‌ आनन्द के परिचायक नहीं है जो प्रायः छोक 
स्तर पर उपयोग (00॥ए) और आनन्द (79097०98) द्वारा दूसरों 
के क्थ्राण और विकास से एथक्‌ रूढ़ि अर्थ में जाना या समझा जाता 
रहा है | निजी सर्म्बन्ध में भी यदि उत्तम जीवन के भाव का सतकता 
के साथ, प्रयोग स्वकल्याण की सावना के साथ सम्बद्ध होकर व्यक्त 
हो तो वह शब्द व्यक्ति सापेक्ष होते हुए भी स्वाथरत भावना के साथ 
उत्तनी सरलता से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। एक बात स्पष्ट 
खुप से जान लेना आवश्यक है कि निजी जीवन की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती क्योंकि सर्व कल्याण और सवहित की सापेक्षता में भी”व्यक्ति 
का निजी अस्तित्व और उसका निजी भाव-क्षेत्र उन समस्त भावनाओं का 
केन्द्र स्थछ होता ही है और तब उस केन्द्र के विकसित परिवेश को 
केवल निजी स्तर पर सहज बन्घु, सहज बन्धु की भावना के लिए 
निजित्व पर आश्रित होना पड़ता है। व्यक्ति को सवग्रथम अपने 
निजित्व के परिप्रेक्ष्य से सवबकल्याण की भावना को आत्मसात करना 
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पड़ता है और तब वह उसके ओऔचित्य को दूसरों के परिप्रेक्ष्य स्तर से 
देखने में समथ हो पाता है। किन्तु उसके इस आत्मसात्‌ और आत्म- 
सहगसन की भावना को हेय नहीं समझा जा सकता। क्योंकि अब तक 
वह अपने व्यक्तिगत स्तर पर सम्प्रच्छ भाव की उपलब्धि नहीं कर 
छेगा तब तक वह बृहत्‌ मानवता के प्रति अपनी सम्पकात्मक अनुभूति 
भी नहीं विकसित कर पायेगा । 

डपयोग (0४॥07) इस प्रकार (कब्याण” (५४०४५:८) ही है 
ओर कल्याण के भाव में वे समस्त सम्भावित तत्व निहित हैं जो मानव 
आनन्द ()/(877$ 78 [977689) की भाध्ना को प्रतिष्ठित ओर नियंत्रित 
करते हैं । 

अस्तु, <उपयोगिताबाद (09]६8४:78078770) की धारणा की व्याख्या 
करने में हमें उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष पर भी ध्यान देना आवश्यक है। 
विशेषतया हमारे लिए अपनी नैतिकता की प्रकृति का, मनोवैज्ञानिक पक्ष 
का, अध्ययन अनिवाय हो जाता है । 

जहाँ तक की मनोवैज्ञानिक पक्ष का सम्बन्ध है उपयोगिताबाद ने 
प्रारम्भिक काल में अंग्रेजी परम्परा के अनुरूप के निष्कर्पो से भी 
प्रभावित हुईं थी | इसकी पद्धति विशेषादनुभावात्मक (70ए0८४४८) 
हो इसका आधार अनुभूत्यात्मक है और इसका छरू्ष्य व्याव्डारिक 
तथ्यों के स्तर पर उपलब्धि आप करना है। यह मनुष्य को मात्र बौद्धिक 
(2९०४८ 47022८८) सानने से इन्कार करता है किन्तु साथ ही साथ 
वह मानव प्रकृति की जटिलताओं ((०077 9]८ह7028 0 >पि&0:४८> 
ओर विभिन्न एवं विरोधी अभिरुचियों (!0₹6:४६ए ० ]00०:८७४) 
को भी ध्यान, में रखता है। यह स्वीकार करके ही उपयोगिताबाद अपनी 
विचार-सृष्टि करता है कि सानव अभिरुचि उसकी इच्छाओं और महत्वा- 
कांक्षाओं द्वारा निधोरित होती हैं | मानव इच्छाएँ (१३०१5 ॥६79895) 
सक्प्रथम व्यक्तिगत (9०£४०४9)) होती हैं अथात वे उसकी भावनाओं 
ओर उद्देश्यों द्वारा अनुशासित होती हैं ओर ऐसा इसलिए होता है 
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क्योंकि मूछतः वह आत्म-क्षा ($०-७०४९७८:ए४ ४० ०) वी आकृतिक 
भावना के अनुरूप ही आचरण करता है। किन्तु चूँकि जन्म से ही 
प्रनुष्य समाज का सदस्य होता है। इसलिए उसकी भावनाओं एवम्‌ 
उद्देश्यों में समाज के अन्य सदस्यों ओर सहधमियों की सतत्‌ निष्ठा 
के लिए सापेक्ष संदर्भस अनिवाय होता है। इसलिए उसकी यह भावनाएँ 
और उद्देश्य बिना उपयुक्त सापेक्ष संदंभ न तो जी सकती है और न ही 
प्रतिब्छलित हो सकती है। व्यक्ति अस्तित्व को मात्र निरपेक्ष व्यक्ति 
सत्ता के रूप में मानने से भयंकर्र गलती कोई दूसरी नहीं हो सकती । 
ऐसा ग्राणी जो निरा व्यक्ति के रूप में माना जाता है अर्थात्‌ जो अपनी 
निरपेक्ष सत्ता पर आग्रहशीछ हेबह केवरू ऐसी कपोल किवद्त्ती को 
सिद्ध करना चाहता है जो केवल मानसिक है अर्थाव जिसका कोई भी 
यथार्थ अस्तित्व कहीं भी नहीं है | अत्येक व्यक्ति माता-पिता द्वारा जन्म 
पाता है जो क्रमशः साता-पिता के संतान होते हैं, ओर इसी प्रकार 
. आने वाले व्यक्तियों से छूकर विगत व्यक्तियों तक की ४ खा माता- 
पिता (४:००४७) पर आधारित है ओर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
असह्यूय स्थिति का वर्षो तक का समय उनकी सेवा-सुश्र॒ुपा पर आधारित 
होती है । जीवन की गति एवं मानसिक, शारीरिक ओर नैतिक (०7५७), 
7?॥9एआ००)- ४०१ 0(0:9)) शिक्षा के लिए मनुष्य को सदैव दूसरों का 
सहादा लेना पड़ता है ओर अनिवार्य रूप में वह उन सामाजिक प्रभावों के 
प्योवरणों की अन्हेऊना नहीं कर पाता | जीवन की आदिम स्थितियों 
से लेकर अन्त तक मनुष्य को मानव सहयोग ([निपा0७8४ ८0-09०:७६४07) 
और सहगामी व्यक्तियों के सम्पर्कों को आश्रय लेना पड़ता है। यही नहीं 
यदि वह कहीं समाज को नया सोड़ या आकार देता है तो वह स्वयं भी 
अपने मानवीय पर्यावरण (्रप४४७ $४४४०ए7०४४82») द्वारा'बनाया और 
विकसित किया जाता है । 

अस्तु, ग्रस्तुत' संद्म में प्रश्न यह उठता है कि यह सामाजिक मानव 
क्या है ? सामाजिकता कया है ओर इस सामाजिकता का प्रेरणा स्रोत 
क्या है ? यही नहीं प्रश्न यह भी है कि आखिर मानव लक्ष्य क्‍या है? 
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मनुष्य किस उद्देश्य के लिए क्रियाशील है ? साधारणतया उपयोगिता- 
वाद की दृष्टि से मानव उद्देश्य आनन्द ([799.77०98) प्राप्त करना है। 
किन्तु यह आनन्द (779770689) व्यक्ति मानव का अकेला आनन्द 
हीं है । मनुष्य का अपना शिव (5०००) दूसरों के सहयोग ओर 
सम्पर्क द्वारा ही उपलब्ध हो पाता है ओर इस प्रक्रिया में वह स्वयं 
ओर उसके सहकारी बन्धु समान रूप से जीवन की तुष्टि ओर निश्चिन्तता 
(52६0968९007 क्षाते (५070062६7%८7१६) के लिए उत्सुक होते" हैं । 
बस्तुतः बेन्थस (86080॥9॥7) ने इस मत का विशेष रूप से प्रतिपादन 
किया है । इस तुष्टिपूण निश्चिन्त जीवन (3805760, ८07867६९0. 
48०) के अन्तिम विइछेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
निश्चिन्त ओर तुष्टिपूण जीवन का अथ हे सम्पन्न जीवन । अस्तु, 
उपयोगितावादी दृष्टि से सुख (?]८७5०४८) ही व्यक्ति मानव का 
उसकी इच्छाओं और उद्देश्यों का अन्तिम लक्ष्य है । 

उपर्युक्त संदर्भ का विस्तारपु्वंक अर्थ क्‍या है उस पर हम जन्‍्यत्र 
बिचार कर गे । यहाँ पर केवछ इतना ही तथ्य जान लेना पयाप्त होगा । 

फिर यदि मनुष्य अपनी वेयक्तिक आनन्द जीवन की परिस्थितियों 
ओर परययावरणों द्वारा ही प्राप्त कर सकता है अथवा न्यदि वह निरपेक्ष 
व्यक्ति के स्तर पर बिना दूसरों के सहयोग के डस आनन्द को नहीं प्राप्त 
कर सकता तो निरचय ही उसे राज्य संगठन पर आश्रित होना पड़ेगा। 
एक बार ऐसा मान लेने पर भी आनन्द की इच्छा और उद्देश्य सावभोम 
झूप में सभी में समाव है । यह भी मानना पड़ेगा कि उसकी उपलब्धि 
सामुद्रवथिक (८०४77०77:9) क्षेत्र में रीति, नीति, विधि-विधान 
((०४६07; &४ ७7. [6६879990०४) द्वारा जनुशासित, प्रोत्साहित 
ओर सीमित भी होता रहता है। के 

इसलिए डपयोगिताबादी (एप्षा:४9०) किसी भी रूप में'** 
अपनी आनन्द की इच्छा को राजनेतिक एवं राजकीय संक्रियता से प्थक 
नहीं कर पाता । इस प्रकार की सक्रियता कत्तव्यनिष्ठता के दायित्व 
को विकसित तो करती ही हे साथ ही वह एक स्पष्ट प्रेरणा उन कत्तव्यों 
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को काय्यान्वित करने की एवम्‌ एक सहायक-शासन को प्रतिष्ठित करने 
की भी अनुमति प्रदान करती है । 

ओर इस प्रकार उपयोगितावादी के लिए राजनीति एक नैतिक 
दायित्व के रूप में प्रेरणा देता है। उसके साथ नैतिक ओर राजनैतिक 
दोनों विचारों का दाशनिक पक्ष साथ-साथ सापेक्ष रूप में चछते हैं। 
किसी भी राजनैतिक सत्ता का मूल्य तभी आँका जा सकता है जब वह 
अपने, विधायकों द्वारा प्रशासित जनता के “शिव” ( 500०4 ) अथवा 
कल्याणात्मक शावना को दृष्टि में रखकर अपनी सा का प्रयोग करता 
है। जन कल्याण की व्यापक भावदृष्टि ही सर्वोपरि लक्ष्य है और इस 
लक्ष्य का वारतविक लक्ष्य है नागरिकों के विकास में भनेकानेक रुकावटों 
को दूर करना, उनके विकास-साधनों में अगति और अभिवृद्धि करना, 
साथ ही उस वातावरण का निर्माण करना जो उनके विकास ओर 
उत्थान को भावना को अनुकूछात्मक सहायता दे सके। अत्येक विधायक 
के नकारात्मक ()२८४५४ए८) और सकारात्मक (705 ४५०) दोनों ही रूप 
होते हैं। अथात (नकारात्मक विधायकों द्वारा) जितनी भी रुकावर्टे जन- 
कल्याण के विकास में बाधा पहुँचाती हैँ उनका निराकरण करना ओर 
€ सकारात्मक विधायकों द्वारा ) उन परिस्थितियों और बातावरणों का 
निर्माण कश्ना जो प्रत्येक कल्याणात्मक भाव को उसके ओदचित्य 
के रार्थ विकसित होने का अवसर एवं सुविधा दोनों ही प्रदान 
कर सके | 

प्रस्तुत दायित्व को. कार्यान्वित करने के किए. मानव प्रकृति एवं 
उससे सम्बन्धित उसके मन्तव्यों तथा उन समस्त आदंशों, कब्पूनाओं 
ओर प्रेरणाओं का बृहद्‌ अध्ययन्त आवश्यक है, जो समय-समय पर 
उसको प्रभावित, प्रेरित और उप्लब्धिनिष्ठ बनाने में योग "देती रहती 
है| दूसरे शब्दों में ऐेसा करने का आशय मानव नैतिकता (8६07८७) 
को उसके चारित्रिक एवम्‌ व्यावहारिक तथ्यों के अध्ययन को 
सुगम बना सकता है--वास्तवथिक रूप में वेज्ञानिकता श्रदान करता 
है | आचरण सम्बन्धी अपव्यय स्थित चकक्‍तव्यों और सामाजिक जीवन 
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से सम्बन्धित सत्‌ ही विश्लेषण अथवा अनियमित कट्पनाओं अप्रमा- 
णिक निष्कर्षो को व्याग कर हमें मानव अस्तित्व के पक्ष का गंभीर अध्ययन 
उसके नेतिक गतिविधि की प्रक्रियाओं का वह पक्ष भी देखना होगा 
जो आज के विज्ञान द्वारा उसके अन्वेषण-कार्थ को अधिक सुछूभ बनाता 
है । हमें दृष्टि प्रेक्षण ((0956४ए०४०४), प्रयोग (85[6:77०7)--- 
(प्रयोग का रूप केवछ समाज और नीतिशाख तक ही छागू हो सकता 
है ) और उसके साथ-साथ विशेषादनुमाव्मक ([700८४ए७) पद्धतियों 
का अधिक निरचयात्मक रूप से अनुसरण करना होगा | नेतिक सिद्धांतों 
(प८छा८थ 7००४४) को तो नैतिक वास्तविकता (5घ्पा८४ ६8८४) 
तक परिणत होने और फिर उनका« साधारणीकरण रूप व्यवहरित 
होने में केवल उन्हीं तथ्यों ( 7090० ) का आश्रित होना पड़ता जो 
अनुभूतियों द्वारा उपलब्ध हो पाती हैं। इस दृष्टि से डपयोगिताबादी 
नैतिकता मूछतः विश्लेषणात्मक वर्णनात्मक, और विशेषाद॑नुमात्मक 
([007८४९०) रह पाती हैं। उसे निश्चित एवं निर्धारित तथ्यों पर 
ही संचोप करना है। किंतु ऐसा करने में भी अधिकांश रूप में उप- 
योगिताबादी विचारधारा की यह चेष्टा रहती है कि अधिक से अधिक 
प्रामाणिक आधारों पर वह अपना अध्ययन सही दिशाओं में प्रेरित कर 
सके ताकि सामाजिक प्रगति एवं उसके विकासशील स्थूल उद्देश्यों 
में निहित जीवन की परिस्थितियों शोर सीमाओं का यथाथ्थ दृप्य्ित 
हो सके। आदशंवादी ( 0०27» ) नैतिक शाख, की बहुत-सी 
मान्तयाएँ इसीलिए उपयोगितावादी विचारकों द्वारा व्याज्य बन जाती हैं । 

यही नहीं ऐसी मान्यताएँ झ्रायः भत्सनापूर्ण दृष्टि से देखी जाती 
हं ओर उन्हें तिरस्कृत कर दिया जाता है। किन्तु वह आदश्शवादिता 
जो व्यावहारिक्र सुधारों से अनुप्राणित होकर सुथापित की जा छुकी है 
उसे तिरस्कार तो किया ही नहीं जाता वरन इससे भी अधिक उसके 
आधार पर अपनी सहखाब्दिक सामाजिक अध्ययन के तथ्य निर्धारण 
को सोह्देश्यपूर्ण शक्ति के रूप में स्वीकार करके उनका उपयोग भी 
किया जाता है; क्योंकि ऐसा करने में व्यक्ति और जातिसमूह दोनों 
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की सम्पन्नता को अधिक से अधिक कब्याणात्मक भावना (५४४८॥६४६८) 
और प्रेरणा सी मिलती रहती है । ओर तब यही स्थिति उन आलोचकों 
के प्रति उत्तर में अथुक्त हो सकती है जो उपयोगिताबाद की आहछो- 
चना करते समय सामान्यतः कह बेठते हैं कि उपयोगिताबाद में 
दैनिक स्तर पर मानव आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर आग्रह 
होने के कारण उसमें आदर्शावादिता का अभाव है। यही नहीं उपथक्‍त 
उत्तर उसके लिए भी प्रयुक्त हो सकता है जो प्रायः यह तके अस्तुत 
करते हैं कि उपयोगिताबाद में कश्पना-शक्ति को उत्तेजित करने की 
शक्ति न होने के कारण वह केबछ वतमान रुतर पर मानव सुविधाओं 
और असुविधाओं, संघ्षा ओर लेदनाओं की प्रबल स्थिति के विरोध 
में उस भविष्य की उद्दात्त पूर्ण संभाव्य निष्ठा नहीं है जिसमें यह सब 
दुःख दैन्य नष्ट हो जायगा ओर सवंथा स्वर्ण युग अपनी चिंर आलोक 
स्थिति में अतिष्ठित होकर अपना छक्ष्य प्राप्त कर छेगा। ऐसे तारकिकों 
का यह मत है कि मनुष्य आदशों से ही परिचालित होता है न कि 
तथ्यों से । उनकी यह निश्चित घारणा है कि भले ही इस प्रकार की 
आदर्शात्मक सृष्टि की कल्पना में सिचा दिवालोक (77०9 ) के और 
कुछ भी न हो फिर भी ऐसी कल्पनाएँ मानव की शिव भावना और 
उसके अस्तित्व बाध (ए्०:४८७) के लिए आवश्यक है। किन्तु उन 
ताकिकों के इस विचार का (उप्योगितावादी) का यह उत्तर है कि यह 
सोचना कि उपग्रोगितावादी विचारक के पास कोई आदश नहीं है, 
सवंधा गलत है| इसके विपरीत समाज की भावी समरूद्धता की दृष्टि, 
ओर सम्पूर्ण मानव समाज को उसके वास्तविक सन्‍्तव्यों ओर उद्देश्यों 
के अनुरूप प्रोत्साहित करने की क्षमता ही उसे ऐसी पुनशंक्ति देने 
में सफल होंगी जो अनेकानेक विफलताओं और कठिनाइयों में उसे 
उबरने की क्षमता अदान कर सकेगी । इसका रागात्मक सम्बन्ध मनुष्य 
के उत्सग भावना के साथ सम्बद्ध होकर भी सूुलतः अपनी व्यावहा- 
रिकता बनाये रहता है। जिसको (डपयोगितावादी विचारकों) आत्म- 
विश्वास रहता है कि वह आकाहझ में अस्थिर बादलों के समान 'चुँधरा 
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और अनिश्चित विचारक नहीं है वरन्‌ उसका अपना ठोस आधार है 
जिसके बल पर वह उचित ओर सशक्त उपलब्धियों का साक्षात्कार 
करने की क्षमता रखता है। जिन आदंशों का वह तिरस्कार ओर अव- 
हेलना करता है उसके विषय में वह निरचयात्मक रूप में यह जानता 
है कि वे या तो अनावश्यक या अग्राह्य या दोनों ही है। उसके 
(डप्योगितावादी (0स]778४987) विचारक के) समक्ष भी नये स्वगों 
की कष्पना और नईं घरती की व्यंजनाएँ अपनी समस्त कब्पनाओं के 
साथ ठीक एक भावुक व्यक्ति के समान& अस्तुत होती रहती हैं किन्तु 
उसकी समस्त चारणाएं सूछतः मनुष्य की प्रकृति, उसके रचनागठन, 
चारित्रिक बल, आवश्यकताओं और संस्मू[वनाओं ओर उस भावनाओं का 
आधार उसकी ज्ञानप्रधान बुद्धि द्वारा अनुशासित होते रहते हैं। 
इसलिए न त्पघे वह विक्षिप्त प्रछाप कर पाता है ओर न स्वप्नदर्शी 
के समान आधी कल्पनाएँ ही गढ़ पाता है | यही नहीं वह अपनी इस 
धारणा को और आगे तक छे जाता है; क्योंकि चाहे जो हो भावुकता 
का यथाथ स्थान होता ही है। ओर इस यथाथता के अनुरूप वह अपनी 
धारणा में इस सीमा त्तक आस्थावान्‌ होता है कि वह अपने व्यावहारिक 
आदंश के प्रति सोद्देश्यता के साथ भावुक होना अमूत्त ओर अग्रौष्य 
आदंश की अपेक्षा अधिक साथंक मानता है। वह* योजनाबद्ध ओर 
सोहेश्य उपयोगिताबाद को इस सीमा तक सत्य मानता है कि ज्ञाहे 

हेदयग्राह्य हो यान हो फिर भी वह उसके नियोजित रूप के 
प्रति आस्थावान्‌ रहता ही है। किन्तु वह अपनी कव्पना जीवन की 
स्थितियों और संभावनाओं की सापेक्षता में ऐसी अच्यावहारिक विचारों 
के अन्तड॒न्द्रों की निरथंक परिकल्पना में पड़ते रहने की भपेक्षा इस 
प्रकार के अयोगों के लिए क्षम्य माना जा सकता है। ठोस धरती उसके 
लिए एक कटु सत्य हे, ओर इस आधार पर मानव स्थिति के सुधारने में 
जो भी अयास हो उसका इहिलोकिक रूप वास्तविकता यथार्थ और 
वस्तु स्थिति से सम्बद्ध होना आवश्यक है। 
उपयोगितावाद के आरमस्मिक कार में ही उसकी यह व्यावहारिक 
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(2/4८(९9 (.889८(6/) विशेषता उभर चुकी थी। बेन्थम ने 
उपयोगिता की परिभाषा देते हुए डसे जिन दो तत्वों का कद्दर विरोधी 
धोषित किया था | वे दो तत्व अन्यास (3३८८४८४४४०) ओर सहानुभूति 
(5ए778707) अथवा वितृष्णः (&४8४727709) की भावनाएं थीं | 
ऐसा करके उसन उपयोग की घारणा को व्यावहारिक प्रकृति के साथ- 
साथ विद्वप ओर अतिवादी रागाव्मकता असंतुरूनवादी प्रक्रिया से 
सुरक्षित कर दिया था। दूसरे शब्दों में वह उपयोगिताबाद को आच- 
रणयुक्त पद्धति के रूप में स्थ्वर्पित करना चाहता था। वह इसको 
मठवादी नैतिकता ( 0008:०:८९ ए£८०८ ) और अस्वाभाविक सह- 
नेदना से द्रवित दयाभ[ाव के विरोध में अस्तुत करना चाहता था । इस 
प्रकार वह विवेकहीन असीम और अनुमोदन की भावस्थिति से भी 
बचाना चाहता है। हि 
उपयोगिताबाद को अभी-अभी हमने अनुभूत्याव्मक ( ०57८कला- 
(७) रूप में मान्य है अर्थात्‌ वह अनुभूति पर आधारित है और 
वह अनुभूति को ही अन्तिम लक्ष्य मानकर उसी के प्रतिमान से उसकी 
परीक्षा भी छेता रहता है। अब ग्रइन यह उठता है कि वह किस प्रकार 
की अनुभूति है जो उपयोगिताबादी को प्रेषित करती है? सवप्रथम 
वह ऐसी अनुभूति का समथक है जो अमूत सिद्धान्तवादिता और 
स्वप्न्शंजिता का खण्डन करती हैं साथ ही जो जीवन की वास्तविकता 
से उसकी जटिल परीक्षाओं को भिन्न स्तर पर जीवित रहने की चेष्टा करती 
है | यद्यपि उपयोगितावाद प्रत्येक निष्कष को बहुत महत्वपूर्ण मानता 
“है फिर भी वह ऐसी काब्पनिक निष्कर्षो की अधिक महत्व नहीं देता । 
प्लेटो का इन्द्वात्मक ()8]०८४८७। ) सिद्धान्त के लिए, अथवा 
आधुनिक युग के गांणत प्रधान दुशन के लिए भक्ते ही व्याव- 
हॉरक प्रयोग (४०770८%४7४०४०) का कोई महत्व न हो और वह इस 
पक्ष पर ध्यान न दे कि अमुक विचार-पद्धति व्यावहारिक हैं या नहीं; 
किन्तु जहाँ तक उपयोगितावाद का सम्बन्ध है उसके लिए व्यावहारिकता 
का अनिवाय रूप में बहुत बड़ा महत्व है। अस्तु, इसकी दूसरी विशेषता 
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यह है कि यह अनभूति को ज्ञान का ख्ोत मानता है। छाक ने इसको 
सम्बेदना (5०08४0०४) और प्रतिभावना (१०६]८८४००) के अन्तर्गत 
अनुभव किया था ओर डसकी यह विवेचना आरम्भिक उपयोगिता- 
चादियों ने पूर्णतया स्वीकार भी कर लिया था। उसकी यह धारणा 
पूर्णतया सत्य थी या नहीं इस* तथ्य पर आधारित है कि हम सर्वथा 
दूसरे दृष्टिकोण से (छाक के) प्रतिभावना सम्बन्धी अध्ययन *की वस्तु 
सत्य को स्वीकार करते हैं ओर यह कहना अनचित न होगा कि ज्लान 
स्टुअट मिल ने बेन्थम की अपेक्षा" कहीं अधिक महत्व छाक के 
निष्कर्षो को इस रूप में दिया है। किन्तु अनुभूति की यह व्याख्या 
सुख्यतः इस बात के आधार पर निधारिक्त है कि 'अनभूति द्वारा ज्ञान 
ग्रहण करने वाला व्यक्ति कौन है ? कैसा है ? प्राचीन चिन्तकों में से 
आय: सबकी "सामान्य धारणा यह थी कि व्यक्ति अपनी अनभूतिस्तर 
पर आत्मपूर्ण (०(६-००४८०४८) इकाई है जो जन्म से एक निरिचत 
मानसिक स्थिति भरावभूमि (7४0०७ 7९०७७) लेकर जन्मता है अथवा 
पजिनकी मानसिक स्थिति एक ऐसे सछट या कोरे कागज के समान होती 
है जिसमें समस्त चारितन्रिक झून्यता ( ए030 0 & ८8:8८६०४७ ) 
होती है | वह अपनी अनभूतियों, ठोकरों, अनभवों द्वारा ( सना 870 
८::0:) सींखते और छोड़ते हुए, विचारों के क्षेत्र में डन पर, आधघा- 
रित रहता है। चारित्रिक स्तर पर भी वह इन्हीं माध्यमों से “उपध्- 
लब्धियाँ ग्रहण करता है और जीवन को सफल बनाने की चेष्टा में रत 


रहता है। 

ये ८ « क (9०४८००४६7) को विशेष महत्वपूर्ण नहीं 
मानते थे। न ही ये पूथजों द्वारा हस्तांतरित एवं उपलब्ध संस्कारों को 
महत्वपूर्ण समझते थे | यही नहीं ये यह मानते थे (के मनुष्य जिस समाज 
में जन्म लेता है वह समाज उसके बिना भी स्वतन्त्र स्वीत्व रखता था 
ओर अपनी उस स्वतन्न्न स्थिति से ही समाज ने उसके व्यक्तित्व को 


विभिन्न रीति-रिवाजों, संस्थाओं, पक्ष और विपक्षपूर्ण मान्यताओं और 
रे 
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उत्कर्षो-आदों की सीमित परिधियों और सीमित सम्भावनाओं द्वारा 
मनुष्य के आचरण ओर विचार को संचालित एवं नियंत्रित कर रखा है। 
वे इस तथ्य को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मनुष्य जन्मते ही 
उस भाषा का अधिकारी हो जाता है जो अपने सीमित विकास के 
बावजूद भी उच्चतर विचारों और भावनाओं से लेकर निम्नतर के भाव 
विचार का ज्ञान उसे देता है, और बिना इन साधनों के उसकी समस्त 
गतिशील प्रगति एवं बोद्धिक तुष्दि, असंभव थी। यहाँ तक कि इस 
बात की भी उपेक्षा की जाती है कि मनुष्य को वह अनभति नहीं मिल 
सकती जो निम्न स्तर के जीवों की होती है अथवा यह कि मनष्य को 
वह अनभति नहीं मिल सकती जो निम्न स्तर के जीवों को मिलती है 
अथवा यह कि मनष्य अनभति को भी ग्रहण नहीं कर सकता जो उसे 
जीवन के आंद काछ में दूसरों पर आश्रित होकर अनभव हुए हैं 
ओर जिनके माध्यस से उसने भाषा द्वारा वह समस्त ज्ञान अजित किया 
है, जिसके अभाव में नतो वह खोज कर सकता था ओर न उसके ज्ञान का 
क्षेत्र ही विकसित हो सकता था। सारांश में इस तत्व को यों भी कहा 
जा त्पकता है कि उपयोगिताबाद ने अपने आदिस कार में उन समस्त 
सामाजिक प्रभावों और परिस्थितियों की अवहेलना की थी जो मनष्य 
को उसके जीवन के प्रारम्भ से ही लगातार अप्रातेम शाॉकत से प्रभावत 
करती रहती हों और अपने प्रभावों द्वारा उसके भीतर न्यनतम क्षमताओं 
ओर शक्तियों को एक विशेष प्रकार के विस्मयात्मक गति के साथ 
विकसित करने का अवसर प्रदान करती रहती है। उपयोगितावादी 
अनभूति को ममज्ञान का स्रोत ही नहीं मानते वह अनभूति को 
आदश स्थिति (02४:८४००) भी मानता है। वह प्रत्येक संदिग्घता और 
ज्ञानपूण स्थिति की परीक्षा के लिए अनभति की निणयशीलता का 
आश्रय लेता है। यही नहीं वह अनुभूति को नंतिक विचारों का आदि 
स्रोत भी मानता है। हमारी नंतिक धारणाओं के सत्य-असत्य पक्ष का 
निराकरण ओर उसका अणयता एवं प्रेरक भी अनुभूति ही को मानता 
है। इसी के आधार पर वह वस्तु-स्थितियों को स्वीकार या तिरस्कार 
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करता है। मानव कार्य-कछाप और आत्म-अनुभव नेतिक पक्ष 
(29८००॥7९००७ ०६ 770:47 ८००४८८४८०) अर्थात्‌ नेतिकता के प्रत्येक 
आत्स-अनुभव॒ ( ८०005८7०7८०७ ) की स्थिति को डपयोगितावादी 
लिचारक अनुभूत्यात्मक सुख-दुख के स्तर पर अहण करता है 
ओर यह मानता है कि उनका उद्भव इन्हीं सुख-हुःख से नियमित 
अनुभूतियों द्वारा ही होता रहता है। वह पह भी स्वीकार करता 
है कि नेतिकता की आदर्श स्थितियाँ और उसके कठिन परीक्षा- 
स्तर-मूल्यों के स्थापित करने में अनुभूतियों के आश्रित होते हैं। 

इस विचारधारा में यह माना जाता है कि प्रत्येक नैतिक सिद्धांत का 
अवास्तावेक मूल्य उसके व्यवहृत होने के बाद प्राप्त उपलब्धियों द्वारा 
ही निधारित होता है अथांत्‌ प्रत्येक नैतिक सिद्धान्त का मूल्याइन इस 
बात पर निर्भर करता है कि कितनी आनंद भावना किस व्यापक स्तर तक 
प्रेषित कर सकता है । 

उपयुक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उपयोगिता- 
वाद का सम्पकवाद (2.५50०४0४0०77570) के साथ अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध क्यों और कैसे है । सम्पकवाद (05४०८४४६४००१४००) का मूल 
अर्थ ज्ञान, बुद्धि की सम्वेदंनशीक इकाइयों को प्रकृति और गठन 
सम्बन्धी तत्वों की दाशनिक व्याख्या अस्तुत करना है। साथ' ही यह 
उन सिद्धान्तों को भी उद्घटित करता है जो उसकी रचना विन्यास की 
प्रभावित करते हैं। इसका प्रयोग बड़े ही सुदृढ़ रूप में होता है और 
इसमें समस्त मानसिक प्रारूप निहित होते हैं अर्थात्‌ मानसिक भावनाओं 
के बोद्धिक (!70८६८६०७)) भावात्मक तस्‍्वों के प्रारूप इसमें स्वतः 
विकसित होते रहते हैं। यही कारण है कि सम्पकवाद (3५३०८६६०- 
04870) नीति जाख ओर आचरण के क्षेत्रों को डीक उसी प्रकार प्रभा- 
वित करता रहता है जिस अकार की मानसिक विज्ञान (एल्ा:थ] 
5८८०८८) को प्रभावित करता है।दशन शास्त्र केइतिहास में उपयोगिता- 
बाद (070७॥६८४४४४०४»४०) और सम्पकवाद दोनों विचार-धाराएँ समान 
रूप से साथ-साथ विकसित हुईं हैें। यही नहीं वस्तुस्थिति यह है कि 
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उपयोगितावाद के प्रमुख प्रचारक सम्पकवाद के भी अगेता रहे हैं । झ्यम, 
बेन्थम, मिल और वेन के नाम इस दिशा में उल्लेखनीय हैं। इसका 
कारण भी कहीं अन्यत्र नहीं वरन्‌ डपयोगितावाद में ही निहित है। 
उपयोगितावाद और सम्पकवाद के इस प्रकार के नैकव्य का अ्थम 
कारण तो यह है कि सम्पकवाद (0.9७0०८९8007570) मूलतः: अनुभूति 
की व्याख्या और अध्ययन करने पर आधारित है और डप्योगिताबाद 
मुख्यतः अनुभृत्यात्मक विचार द्शल हे | यादि आनन्द (929[7768 5) 
की अनुभूति से एथक व्याख्या प्रस्तुत करना संभव हो सकता अथवा 
यदि वास्तविक आनन्द आन्तरिक उपलब्धि की अपेक्षा मात्र सूक्ष्म 
सिद्धान्तों द्वारा बालह्यारोपित वस्तु होती तो सम्पकवाद (3७४०८३६०- 
77577) का इतना महत्व न होता । किन्तु यदि आनन्द कंवछ भानव 
अस्तित्व से सम्बंधित होने पर ही अनुभव किया जा सकता है और उसको 
धारणा मानव प्रकृति जैसा बना देती है वैसी ही होती छे था यदि उसका 
सम्बन्ध मानव आवश्यकताओं ओर महत्वाकांक्षाओं से होता ही है तो 
फिर उस आनन्द के संदर्भ में मानव जीवन की स्थूल परिस्थितियों का 
अन्वेषण अवश्यम्भावी हो जावा है |और साथ ही यह भी जानना 
आवश्यक हो जाता है कि मानव आनन्द केसे प्राप्त किया जाता हे अथांत्‌ 
डसूकी “उपलब्धि के लिए कौन से यत्न प्रयोग में छाये जा सकते हैं। 
उँपयु क्त संदभ में इसका अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है कि वह कोन- 
सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें मलुष्य के हित का विकास संभव हो सकता 
है। वे कौन से साधन हैं जिनके द्वारा सुख के विभिन्न स्तर का सम्बद्ध 
रूप प्राप्त किया जा सकता है और उनका भावान्तरण भरी आप्त 
किया जा सकता है। साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि 
किस प्रकार सम्पकोत्सक संवेदना मानव अनुभूति को गहरी और श्यद्वुला- 
पूर्ण बनाती रहती है। चूँकि आचरण का आनन्दमय जीवन से गहरा 
सम्बन्ध है इसलिए मानव कर्सो का मूल्यांकन एवं उनकी परिणति 
की सम्भावनाओं पर विचार करना अनिवाय हो जाता है । क्योंकि क्‍या 
तिरस्कार करना चाहिए और क्या स्वीकार करना चाहिए ; वर्तमान 
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स्थितियाँ भविष्य की आवद्ययकताओं को प्रभावित कर सकती हैं ओर 
इनकी क्या सीमाएँ हैं इन सबका समुचित ज्ञान आनन्द के उपलब्ध में 
सहायक है | अस्तु, जब तक अध्ययन के इस पआररूप को स्वीकार नहीं 
किया जायगा तब तक सम्पक के मूछ अथ का बोध नहीं हो पायेगा । 
अस्तु, सम्पक मनुष्य के आदतों के निर्धारण के लिए आवश्यक हो जाता 
है । क्योंकि नैतिक इप्टि से आदतों (9६07:9) का अधिक महत्व है, 
बिना आदतों के सुधार से विद्रोही की, प्रकृति को समझना सम्भव बहीं 
हो पायेगा इसीलिए उपयोग को जीवन का मूल पशथ्रप्रदर्शक 
मान लेने के बाद सम्पक का महत्व सर्वोच्च हो जाता है। किन्तु सम्पक- 
वाद (.355०८४४०४४४७) का महत्व एके दूसरी दृष्टि से भी अत्य- 
थिक हो जाता हैं । यदि मानव आत्मा की कोई भी वैज्ञानिक परिमाषा 
प्रस्तुत करनी है और डसके चारित्रिक क्रियाशीलात्मक, शक्तिआत्मक, 
एवं सृजनात्मक चेतन आत्मा को जानना है तो यह सब सम्पकआत्मक 
अनुभूति द्वारा ही सम्भव है। ठीक इसी प्रकार यदि आत्मा सम्बन्धी 
विवेकपूर्ण तथ्यों का भाव-बोध व्यक्त करना है तो हमें सम्पर्काव्मक 
अनुभूति के स्तर पर यह मानना होगा कि यद्यपि मनृष्य के सम्नस्त 
प्रयासों का छक्ष्य आनरदं ग्राप्त करना हे फिर भी वह नैतिक स्तर पर 
कभी भी इस आनन्द को सीधे ढंग से नहीं ग्रहण करता शरनू वह 
आन#द-उपलब्धि के लिए अपनी घारणाओं के अनुरूप अधिकार अ्येर 
कतंच्य को समझता है और उन पर आचरण करता है। जन्य दाशनिक 
पद्धतियों की भाँति उपयोगिताबादी भी कतंव्यनिष्ठा की उच्चतम 
परिकल्पुना (5०[07८/7८ 770#9 | 5८६ ) का साक्षी होता हे ओर इस 3 
कर्तव्य से सम्बन्धित समस्त सदाशयता (५१४६०८) एवं आभारों 
(0००७॥४2०00०75) को वहन करने के लिए. समस्त मानवीय वैभव की 
शक्तियों ( १(५४४०/5६८४७। ई07८० ) के साथ तत्पर भी होता है | अस्तु, 
उपयोगितावादी उन समस्त तत्वों का, जो उसकी कतव्यनिष्ठा के महत्व- 
पूण अंग होते हैं, परीक्षण और विवेचन करता है। ऐसा वह यह सिद्ध 
करने के लिए भी करता दे कि वह किस प्रकार अस्तुत भावन-वोध द्वारा 
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शक्ति ग्रहण करके उसकी एष्ठमूमि में नियमित अनुभूति द्वारा उसकी 
क्रियाशीलता परिचाछित होती हैं। इस प्रकार की अनुभूतियों में निहित 
सम्पकवाद॑ (38 50090707 8770 ) एक बार फिर अपने समस्त अनुभूतियों 
के साथ अनिवायता अहण कर लेता है। यही नहीं वह समस्त नैतिक 
अनुभूतियों को सरल एवं सशक्त रूप में ग्रहण करता है। परिणाम 
सम्बन्धी उपलब्धियों के साथ वह उनको पथन्नष्ट नहीं करता वरन 
वह-इसके विपरीत प्राप्त मूल्यों को अनुभूति परीक्षा के स्तर पर रखकर 
देखता है और उसकी सार्थकता का साथ देता है। यह उत्सर्ग भावना 
वैयक्तिक स्तर पर न ग्रहण करके वह सामूहिक स्तर पर अंगीकार करने 
की चेष्टा करता है। 


अपनी अन्तिम स्थिति में सम्पकवाद उपयोगिताबाद को वैज्ञानिक 
नेतिकता के निर्धारण में सहायता देने वाली वस्तु मानता है। एक 
अनुपयोगितावादी दशन में स्थिर (५८०१०) नैतिकता या कैन्ट (९97४) 
की नैतिकता (5४7०७) जैसी विशेषताएँ भले ही हों और वह 
मानव की सत्‌ वृत्त्यात्मक (?प८४८४77०) तत्वों का प्ृष्ठप्रेषण करके 
मनुष्य के जीवन और उसकी विद्युद्धता को गम्भीरता से भले ही सम्क्त 
करती है किन्तु किन्‍्हीं भी स्थितियों में ऐसा अनुपयोगितावाद वैज्ञानिक 
नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति केवछ मनुष्य के एकांग को ही तुष्टि कर 
पाती है। मानव अस्तित्व के रागात्मक क्रियाशील खोतों तक पहुँचने में 
इस गकार की प्रवृति सदेव असमथ रहती है। दूसरे शब्दों में यह कहा 
'जा सकता है कि केवल नियमबद्ध (/०:779)) नैतिकता मानव के सक्रिय, 
ओजस्वी सामाजिक अस्तित्व का पथप्रदशन करने में सदेव असफल 
सिद्ध होती रही है। 


अस्तु, उपयुक्त कथन के आधार पर यह सरलता से देखा जा सकता 

है कि उपयोगितावाद का वास्तविक गुण कहाँ व्यक्त होता है। उपयोगिता- 
हक के हे के 

वाद अत्यधिक मानवीय ओर व्यावहारिक है। वह मात्र ऐसा नेतिक 
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सिद्धान्त नहीं है जो वैज्ञानिक प्रामाणिकता के लिए. आग्रहपू्ण है किन्तु 
वह ऐसा सिद्धान्त अवश्य है जिसका सम्बन्ध राजनेतिक तो होता 
ही है साथ ही वह राज्य-विधायकों के साथ ही अपने को सम्बद्ध पाता 
है। उपयोगितावाद प्रत्यक्ष रूप से मानव हितों के जीवन्त आन्दोलनों 
के सम्पक में रहता है ओर अपने स्थान से मानव समाज को उच्चतर 
लक्ष्य तक विंकसित होने की प्रेरणा तक देता है। उपयोगितावाद का यह 
गुण विशेष कम सराहनीय नहीं है । 


अध्याय २ 


जर्मी बेन्थम : जीवन कृतित्व 


उन्‍्नीसवीं शताब्दी की उपयोगितावादी परम्परा का सूत्रपात बेन्थम 
द्वारा ही प्रारम्भ होता है। वह अंग्रेजी उपयोगिताबादी आन्दोलन का 
महत्वपूण व्यक्ति था) उसके “अधान अनुयायियों में जेम्स मिल्स 
ओर उसका पुत्र स्टुअट मिल्स, जाजे ग्रोटे ओर अलेक्जेण्डर बेन थे। 
दाशनिक ओर विचारक होने के अतिरिक्त यह लोग इस विषय में विशेष 
रुचि रखनेवालों में से थे। बेन्थस स्वयं कानून का विद्वान था और 
उसी में विशेष शिक्षा भी आप्त कर खुका था। छेकिन उसने कानून का 
पेशा छोड़ कर व्यावहारिक विधायकों के आरूप और उनके प्रचार काय 
को करना झुरू कर दिया था। ओझोटे एक महाजन ( 9275८४ ) था 
और वेन जो एक यूनिवर्सिटी का ग्राध्यापक था यद्यपि उसे इसी 
विषय का ब्र्यक्ति नहीं कहा जा सकता फिर भी वह अपना साहित्यिक 
व्यक्तित्व प्रारम्भ करने के पूथ' ( बोड आफ हेल्थ ) स्वास्थ्य विभाग 
में काय कर छुकले के नाते ओर एडविन चैडबिक के संरक्षण में व्यवस्था 
सम्बंन्धी काय करते रहने के नाते उस विषय में वह व्यावहारिक रूप 
से दीक्षित हो चुका था। न्याय सम्बन्धी विषयों (पर जान आस्टिन 
ने अपनी पुस्तक प्राविंस आव जुरिस्मडेन्स डिटरमिण्ड ( ?:00४77८७ ० 
पुण्डां597एव ०४८८. 0०0७८:॥77८व ).. में डपयोगिताबादी सिद्धान्तों 
को विकसित किया था और रिकार्डो (१८४४0०) ने अपनी पोलिटिकलछ 
इकानोमी (?०॥४८४॥ 8००००४४ए) पुस्तक में भी इसको अपना 
आधार माना था। राजनीतिक विचारक के रूप में (एक को छोड़कर) 
आ्ायः सभी उदार और गतिशीर विचारों के दाशनिक आधार 
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पर विशेष बल देते थे और उसके सशक्त अनुयायी होने के 
नाते दाशनिक क्रान्तिकारी ( ?070507797०४ा ९४०/८8$) के नाम से 
विख्यात थे। 

अस्तु बेन्थम से ही हम अपना अध्ययन ग्रारम्भ करते हैं । 

१७० फरवरी १७४८ को रेड लाइन स्ट्रीट ( रिटवे ॥07 5:6८ ) 
हाउन्ड्स डिच ([०प००५ ॥)0८०) छनन्‍्दन में बेन्थम का जन्म हुआ 
था और वह लगभग चौरासी वर्ष का श्रमपूर्ण सम्पन्न जीवन ब्प्तिने 
के बाद ६ जून १८३२ ई० में क्वीन्स स्कक्‍्वायर प्लेस, वेस्ट मिनिस्टर में 
दिवंगत हुआ | डसके पिता और पितामह दोनों ही वकील थे | १७६३ में 
आक्सफोर्ड से सोलह वर्ष की आयु में*बी० ए०” करने के बाद १७६६ 
ईं० में उसने एम० ए० की परीक्षा पास की | फिर कानून पढ़ने के बाद 
१७७२ ईं० में उसने वकाऊत करने का विचार त्याग दिया और वह 
अपना पूरा समय विद्या के अध्ययन में लगाने छगा | सामाजिक, आशिक, 
वैधानिक ओर कानूजी सुधारों के प्रबल प्रवतंक के रूप में वह शीघ्र ही 
ख्यातिनामा व्यक्ति बन गया । 

बाल्यकाल में वह अपूब सतक प्रकृति का था। बेन्थम के पिता 
को उससे वकालत पेशे में बड़ी आशाएं थीं और वह बेन्थम को बाल 
की खाल निकालने वाली दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति मानता था+ बेन्थम 
बड़ा भावुक था। उसे दो चीजों से विशेष भय छगता ओर वह सेनों 
चीजें थीं बदनामी ओर आतंक | अपने संस्मरणों में डल्छेख करते हुए 
अपने सहानुभुत्यात्सक वेदना ( 96 एशथ्वए 04 8ए77279 ) का 
विशेष डब्छेख क्रिया है। उपेक्षितों और पददलितों के इतने बड़े 
भावी नेता के छिए उपयुक्त भावना का होना एक विशेष लक्षण का 
परिचायक था१ वह मनुष्य ओर अन्य जीवों के प्रति भी बड़ी सहानुभूति- 
याव्मक भावना रखता था। उसका विद्यार्थी जीवन के ग्रारम्मिक काल में 
भाषा में विशेष रुचि होते हुए वह रसायन शास्त्र में विशेष रुचि 
रखता था। यही नहीं उसकी रुचि समस्त प्रयोगशील वैज्ञानिक विषयों 
में थी । 
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जीवन के प्रारम्भ कार के सम्बन्ध में उसने स्वयं लिखा है--..- 
“मेरा विनम्र अभिनिवेश परिश्रम जो मेरे साथ जीवन के अन्त तक रहेगा 
ओर कभी छुकेगा नहीं--उसे में देश की सेवा में ही छगाना 
चाहता हूँ ।” ओर वास्तव में उसने ऐसा ही किया और जितना छुभ 
और उदात्त काय उसने किया है वह किसी से भी भुलाया नहीं जा 
सकता । 


'डसका प्रथम कृतित्व “#+#970०४४ 00 (007८४77767४” नामक 
वह कृति है जो आकार में चाहे जैसी रही हो किन्तु जिसने सशक्त 
एवं निःसंकोच रूप में-ब्लेकस्टोनू, द्वारा अगरेजी संविधान ( 87859 
(.०४5४०४०४४००) सम्बन्धी प्रशस्ति गाथा का खण्डन किया था ' इसका 
अकाशन १७७६ ई० में हुआ था ओर इस पुस्तक के माध्यम से वह 
तत्काल ही विख्यात हों गया। इस पुस्तक ने विशेषतया हिग पार्टी के 
ला शेलवेन का ध्यान आकर्षित किया जो डस समय इंगलेण्ड के 
सिक्रेटरी आफ स्टेट थे ( ओर बाद में माक्किस आफ छैण्टसडाउन )। 
चह ॥7000प0८007 ६0 ६96 ?(४८ट9]65 07 (059]9 70 7,6825- 
79867 के प्रकाशन के बाद रुव्य बेन्थम से मिलने आया ओर 
बेन्थम को बोडड (805०0००0) के छिए निमंत्रित कर गया। बेन्थम 
ने इसके बाद जितनी यात्राएँ बोडड तक की उनमें से यह सर्व प्रथम 
थी ओर उसे बोडड (8००००) में विशेष आनन्द भी मिलता था। 
बेन्थम को बोडड (805००१) परिवार के सम्पक से केवल सहानुभूति 
ओत्साहन और कृपा ही नहीं मिली और न यह कि वहाँ मात्र उस 
परिवार की सामाजिक सहृदंयता अथवा ताश-दतरंज, बिलियाड,*्संगीत 
आदि द्वारा आनन्द प्राप्त हुआ। इसकी अपेक्षा वह उस परिवार के 
सम्पक के कारण ही ऐसे समकालीन राजनैतिक नेताओं, चिन्तकों एवम 
साहित्यकारों से भी परिचय ग्राप्त कर सका जैसे विकियम पिट, कैमडेन 
रोमिलि, ड्यूमाँट वार और डनिंग (एा97 7क्‍0, 0४:7१6०,९.०४०/9 
70फ000प0: 92776 2706 ])09777798) 
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डसकी कृतियाँ बहुत बड़ी हैं ओर यदि उसके पत्रव्यवहार और 
अकाशित कृतियों को सम्बन्धित पुस्तकाकार रूप में निकाला जाय 
तो अग्रकाशित कृतियों के अतिरिक्त आठउ-आठऊ अंकों के ग्यारह 
संग्रह बहुत निकट छपाई और दो कालम के एष्ठों से युक्त जे ब्राउनिंग 
( .. 8:0ज7गष्ट ) के अतिष्ठित संस्करण के समान निकल 
पायंगे । बेन्थम की सभी कृतियों का संग्रह विवेकपूर्ण साहित्य 
होगा और आज भी वह पढ़ने योग्य है। किन्तु इतना सब पढ़ने 
के लिए विशेष धीरज और ध्योत की आवश्यकता होगी । 
फ्र गमेन्ट आन गवनसेन्ट ( #:ब87076पा 09 (0०ए८:प्रग67६ ) के 
अतिरिक्त उसकी कृतियाँ इस प्रक्‍ू हैं --श डिफेन्स आफ यूसेरी 
( 2. 42667८९ ०६ ए8प+४ए )५ १७८७ में प्रकाशित एऐन इन्ट्रो डक्सन 
टू दी प्रश्सिपफल आफ मारब्स एन्ड लेजिसलेशन (१८५८९) ( ४०0 
॥प70वंपट60 ६0 पट एसंआटा9९5 0६ (०0789 ७०वें 4,688- 
800०9), डिस्कोर्स आन सिविल एण्ड पीनल लेजिस्केशन (१७०२)-- 
€( 28ट20प75८ 09 (जो ब्छते एलणबो ॥,68849 0079 है ऐ थियरी 
आफ पनिशमेन्ट्स एण्ड रिवाडंस ( 2. ॥760%ए 04 रशि८०४०0 ८78 
#700 ८क०705$, १८११ ), ए ट्रीटिज आन जूडिशियछ इविडेन्स, 
( 8 +%९३४६४४४९८ 00 ]०कं८४।! ४४२7१6०८८, १८१३ है पेपस आने 
कोडिफिकेशन एण्ड पब्लिक इन्सट्रक्शन ( 79967 00 (०06/86&४(07 
4.70. ?प57८ 77$0#प८८४00, १८१७ ) दी बुक . आफ फेलेसीज 
( 77४८ 8005 ० ४७॥8८८०४, १८२४) । १८२४ में ही उसने वेस्ट 
'मिनस्टर रिव्यू ( पफ८ ज़८४४्ााप्5:८८  फि०एं८ज़ ) की स्थापना 
ओर संचालन आरम्भ किया जिसने कि जनमत को राजनैतिक, समस्या 
के प्रति जागरूक बनाने और बेन्थम के विचार एवम्‌ आदझशों 
को स्पष्ट करने में विशेष योग दिया था। १८२७ में उसका रेशनेल 
आफ एविडेन्स ( ९४८४07276 ०६ 8ए7067८९८ ) नामक पत्र जे० एस० 
मिल के संपादंकत्व में प्रकाशित हुआ। उसके अन्तिम दिन कान्स्टी- 
उ्य शनल कोड ( (,००5४४ए०८४००३] (००७८ ) नामक पुस्तक के लिखने 
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में व्यतीत हुए जिसके कुछ अंश १८३० ई० में उसके मरने के पूर्व प्रका- 
शित भी हुए थे । 
बेन्थम की छेखन शोली समय के विकास के अनुसार परिवतित 
होती गईं थी । उसकी आदिस रचनाएँ स्पष्टता, क्िष्टता और तीघबता के 
लिए प्रसिद्ध हैं किंतु उसके बाद की कृतियों में उकताने वाली एवम्‌ अरुचि- 
पूर्ण और अति च्याख्यात्मक तकों, वितकों की शैल्ली विकसित हुईं जिसका 
गुण अतीव विवेचनावादी ओर सविस्तुर होने में ही है। इस शैली की 
सबसे बड़ी खराबी यह थी कि: यह अत्यधिक पारिभाषिक (7'८८७४४८४)) 
बारीकियों से छदी हुईं ओर नये-नये शब्दों के टेढ़े-मेढ़े भद्दे प्रयोगों से 
अनावश्यक रूप में भरी थी। अपर्भ युवाकाऊरू के एक पत्र का हवाछा देते 
हुए बेन्थम ने स्वयं लिखा है---“कुछ छोग यह कहेंगे कि वह्‌ पत्र आज 
की मेरी शैली की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और सुचारु रूप में लिखा गया 
था| वस्तुत: उस समय तक में निजञ्ञी भाषा का विकास नहीं कर 
पाया था ।” और डसकी निजी भाषा के विकास ने ही यह भेद- 
भाव उत्पन्न कर दिया था। इसके विपरीत जब हम उसके पत्रों का 
अध्ययत्ञ करते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके विभिन्न 
राष्ग़ें के बोद्धिक मिन्नों ([7:2!]2८६०७ 9:%6०१5) के पत्रों में जिसमें 
वह राजन लिक,(7000८9]), बेधानिक (7,४29]) शैक्षिक (80प८३६४०- 
09. ) अथवा विधायक ( 7,०27990707 ) विषयों पर विचार-विनिमय 
करता था विशेष रूप में क्लिप्ट होते थे किन्तु जब वह दूसरों को पत्र 
लिखता था विशेषदः जब वह बोडड परिवार को पत्र लिखता था तो 
उसमें आ्रांजलता और स्पष्टता होती थी। कभी-कभी अपने मनोभावों के 
अनुसार वह बहुत ही सरल व्यंग्यात्मक और नाटकीय हीोली में भी पत्र 
लिखता था। किन्तु वह क्शिष स्थितियों में ही हो पाता था प्रमाण के 
लिए लाड हालैन्ड को पत्र लिखते समय गद्य और पद्य में अन्तर बताते 
हुए उसने लिखा है---“किन्तु महाशय नहीं...नहीं छाड मुझे यह भेद 
मालूम है गद्य (9705०) की पहचान यह है कि उसकी आखिरी पंक्ति को 
छोड़ कर सभी पंक्याँ हाशिये से शुरू होंती हैं। कविता (2०८४:ए) 
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में कुछ पंक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो हाशिये से भी छोटी होती हैं।” 
यद्यपि उसकी शैली दुरूह, छ्लिंष्ट और पारिसापिक थी फिर भी उसके 
नयग्रे शब्दों ओर वाक्य पदों ने अंग्रेजी भाषा को अधिक सम्हद्ध बनाया 
और अन्तराष्ट्रीय ([0६८:780099)), डउपयोगितावादी (ए४0६8४७7), 
शाखोय (८०१४४), शझाखोयकरण (८००४६८४८४००) अतिशयोक्ति- 
याव्मक (68522) और न्यूनाव्मक ('थपंए5०) जैसे शब्दों 
का योगदान दिया है । इन बातों के अतिरिक्‍त उसमें सृजीव 
चित्रात्मक ढंग से सीधे अपनी बात प्रस्तुत करने की विशेष क्षमता थी। 
उदाहरण के लिए हम डसके सैम्युअल जानसन पर छिखे गये चारित्रिक 
चित्रण से एक उद्धरण अस्तुत करते*हं ओर डसकी शेल्ली का निर्णय 
स्वयं पाठक पर छोड़ देते हैं ।? “जानसन”, वह कहता है, “साधारण 
सदाचार को फैलाने वाला है---वाक्य अक्सर मामूली और सत्य से दूर ।” 

उसका ग्भाव अपेक्षाकृत विदेशों पर पहले पड़ा। इसका श्रेय 
ऐेटिनी ड्यूसन्ट (8:०००० /0077०४८) के सम्पक में सब ग्रथम बोउड 
परिवार में आना था जिसने फ्रान्सीसी भाषा में डसकी विधायक 
सम्बन्धी कृतियों (:०४-१९८ ,68788009 टंश) ८६ 7202 ) 
का अनुवाद ६८०२ में प्रकाशित किया । फ्रान्स, झूस, पुर्तंगारू, स्पेन 
ओर दक्षिण अमेरिका ये कुछ भाग बेन्थम के चमत्कार से प्रभावित 
हुए। निश्चय ही बेन्थम का फ्रान्स पर इतना अभाव था कि प्रौद्धीसी 
क्रान्ति के समय वह कुछ अंशों में उनका पथप्रदु्शक भरी बन गया और 
२६ अगस्त १७९२ में फ्रान्स की राष्ट्रीय सभा (१४४६४४02%7 2388677- 
979) ने उसको फ्रांसीसी नागरिक ( #£०४८४७ ८४४८० ) की 
डपाधि से शोमित भी कर दिया । इस प्रकार फ्रांस ने बेन्थम की उन 
अपूर्व सेवाओं को जो उसने स्वतन्त्रता और क्लुक्षित प्राप्त के लक्ष्य में 
दी थी साभार व्यक्त भी किया । 

अपने देश में उसके ख्याति की गति बंडी धीमी किन्तु क्रमिक 
रूप में बढ़ती ही गई और धघीरे-चीरे वह एक पअ्रतिसम्पन्न विचारकों 
के दुल का ग्रेरणा-ल्लोत और क्रान्तिकारी राजनैतिक रूप में आने-जाने 
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लगा । यही नहीं वह संसार के विभिन्न मार्गों में व्यावहारिक सुधारों 
का पुरोहित-सा, पथ-प्रदंशन एवं सुझाव देने वाले सशक्त व्यक्ति 
के रूप में भी भ्रतिष्ठित हों गया। वह जेम्स मिल और उसके शिष्यों 
का समर्थन पाने में बड़ा भाग्यवान था क्योंकि उन्हीं छोगों ने बेन्थमवाद 
का बड़ा आवेगपूर्ण समर्थन करके उसके विचारों का प्रचार किया | 
सर सेम्यअल रोमिली (577 58770०) ४8०८०) जैसे प्रसिद्ध वकील 
भी उसके घनिष्ठ मित्र थे जिन्होंने ढ़ुसकों बड़ी सहायता पहुँचायी। 
इस श्रकार उसको रिकार्डो जैसे तरुण वग के सहायक भी मिल गये जिन्होंने 
राजनैतिक अर्थ शाखवत्ता ( वफ्ाशांदलटड 67 रेटायटक7 400700- 
7729) के रूप में बेन्थम के विचारों को अचारित करने में विशेष 
सहायता दिया । बेन्थम रिकार्डो के बारे में कहा करता था, “मैं मिल का 
अध्यात्मिक पिता हूँ ओर मिल रिकार्डो का अध्यात्मिक पिता है, इसदि 
रिकार्डों मेरा आध्यात्मिक पोन्र है|” श्रेष्ठ विधान सद॑स्यों में से छाडे 
ब्रोमेन (970०8४7००7) से उसके बड़े घनिष्ठ सम्बन्ध थे और यद्यपि 
वह उसकी बहुधा आलोचना भी किया करता था फिर भी दोनों के 
वैयक्द्विक सम्बन्ध इतने मधुर थे कि बेन्थम उसे “मेरे प्रियवम अच्छे 
'(शशु ()/ए 0627०80 2८५5८ 9०१) अथवा मेरे मधुर छोटे गुड्डं (५४५ 
$फ८८८ ६7० 9००7० के सम्बोधन से पन्र लिखा करता था और 
छाडे ब्रोमेन भी उसे मेरे प्रिय बुडढे दादा ()४ए 068४ 82279 992) 
के नाम से सम्बोधित किया करता था। यही नहीं जोसेफ ड्यूम जैसे 
सशक्त राजनैतिक जिनके विषय में बेन्थसम का यह मत था कि केवल 
वही उस युग के सच्चे, इंसानदार और प्रतिभासम्पन्न नागरिक थे 
और जिनके विषय में उसकी (बेन्थम की) यह धारणा थी कि उस 
काछ की शासन सत्ता मेंब केवल वह ही सही अर्थो में जनता के 
प्रतिनिधि थे या सक्रिय सहयोग भी उसे मिल गया था । किन्तु 
जोजेफ हाम से किसी भी अथ में सर फ्रान्सिस वाडिद ( 57 
9५०7० ७ ४४८४८) जैसे व्यक्तित्व का योगदान भी कम नहीं था। 
यही नहीं इस घनिष्ठता के आत्मीयता के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता 
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है कि वाडिट द्वारा अस्तावित वोटरों के मतदान सम्बन्धी प्रस्तावों का 
मुझ लेखक बेन्थम ही था। इसी प्रकार पालियामेन्ट के अन्य सदस्य 
डेनियलछ ओकानल ( 0870707%8 40? (०४०८! ) का सहयोग भी विशेष 
महत्व का था। एक बार बेन्थम ने भी पालियामेन्ट के सदस्य होने की 
इच्छा प्रकट की थी|जिसकी पूत्ति न हो सकने के कारण डसे बंड़ा दुःख भी 
हुआ था | उसकी यह आशा छाड छैन्सडाउन्स की एक वार्ता से उत्पन्न 
श्रम द्वारा बधी थी जिसका आशय बेन्थम ने ही अ#मवश यह छगाया 
था कि लछाड लैन्सडहाउन उसके किए एक डपयुकत सीट की व्यवस्था 
कर देंगे । 

बेन्थम में कुछ अपनी सनक (८८४८०८४८४८४) भी थी और कुछ 
विशेषताएं ( 9०८८०॥४४४४६४८७ ) भी | जीवन के अन्तिम काल में उसका 
सन्‍्यास ग्रहण करना सर फ्रान्सिस बाडिंट के शब्दों में जो शान्ति को 
उस सीमा तक पहुँच गया था कि डसे एकाकी जीवन ही नितांत 
नेसर्गिक-सा प्रतीत होने छूगता था--भी डसके व्यक्तित्व को सीमित 
बना देता था। किन्तु उसकी प्रकृति मूछतः सहालुभूति-प्रधान एवं 
स्नेहपुण थी। उसकी यह चारित्रिक दबेलताएंँ स्वयं विनष्ट हो जाती हैं 
ओर उसका वास्तविक सहज स्नेह व्यक्तित्व ही सवमास्य है। सर सैम्युअल 
रोमिली ने उसके अतिथि भाव को वर्णित करते हुए अपने फोड़ एबी से 
सम्बन्धित एक वण न में लिखा है ( इस आतिथ्य के समय भी 9. हम 
लोगों ने बेन्थम को ठीक इसी प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए देखा 
जैसा कि में तीस वर्ष पूथं अपने परिचय से छेकर आज तक देखता 
आया हूँ | वह आज भी ६ से < घंटे प्रतिदिन काम करने में अथांत्‌ 
कानून और विधान सम्बन्धी लेखन और नागरिक एवं फोजदारी से 
सम्बन्धित शाखीय विवेचन में ही लगाते हैं। होष समय में प्रत्येकादन 
वह कुछ न'कुछ पढ़ते हैं या कुछ ऐसी कसरत वगैरह करते हैं जिससे 
वह फिर छूगकर काय कर सके । यदि ( बेन्थम ) शब्दावली में ही कहा 
जाय तो वह अपना शेष समय “ऐण्टीजेंटाकूलर एंड पोस्ट प्रेडियल वाक्स”? 
(6.002९]८०६३०परॉ४४ 2०वें 009-४9:8769] ए०५]६५) में बिताता था। 
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यह समय श्रमण में व्यतीत करता था ताकि वह विधायकों से सम्बन्धित 
'निय्रमों का विवेचनीकरण कर सके। डसकी शब्दावली में बहुत कुछ 
हास्यास्पद भी छूगती है। किंतु बेंथम को सही रूप में जानना बड़ा कठिन 
है । अस्तु, जिस किसी ने बेन्थम की उदारता, उसकी अनासक्ति और 
उसका वह सम्पूर्ण उत्साह जिससे अलुप्राणित हो उसने अपना सारा 
जीवन अपने सहबन्धुओं की सेवा में लगा दिया देखा है वह बिना 
उसके प्रति श्रद्धा और आदरपूर्ण हुए रह नहीं सकता । निम्नस्तर के 
जीवों के प्रति दिन होने वाली अनुदारता के विरुद्ध सरकारी विधायक 
की माँग करने का श्रेय उसी को मिला होगा। हेन्डन (97८००००) 
'में जहाँ कभी-कभी एकल वास करता था, उसने एक बिल्ली पाल रखी 
थी जो उसके साथ-साथ वहीं की गलियों तक में चला करती थी। 
'वह अपने अध्ययन कक्ष में छोटी-छोटी चूहियों को स्वतन्त्र रूप में खेलने 
देता था। वह उसके प्रति अपने मेत्री भाव की भी कभी-कभी चर्चा 
किया करता था । ओर कहा करता था--“में इन चूहियों के एक पूरे 
उपनिवेश से बड़ा परिचित हो गया हूँ। वे मेरी टाँगों पर चढ़ आती 
हैं और मेरी गोद में बेठ कर रोटी के गिरे हुए छोटे-छोटे टुकड़ों को 
खाया करती हैं वस्तुतः मैं प्रत्येक चतुष्पद्‌ से प्रेम करता हूँ।” इसी प्रकार 
उसकी रुचि और श्रम प्रकृति और फूलों के प्रति भी था। वह वृक्षों 
और ऊकूलों के पौधों का बड़ा शोकीन था और डसका बगींचा उसके 
लिए बहुत ही क्षाननद ओर तुष्टिदायक भी था। वह केवल फूलों से 
स्नेह ही नहीं करता था वरन्‌ उनको वनस्पति तत्वों के साथ जानना 
भी चाहता था | उसे अनजान देशों से बीज सेंगा कर बोने और छगाने 
में बड़ा आनन्द ओर सुख मिछता था। ऐसे जीवों और पोधों को' वह 
स्वयं लगाया करता था और अपने मित्रों के साथ बाँड़ कर खाया 
करता था। 
बेन्थम अपने व्यवहार में बड़ा ही सभ्य ओर सुशीछ व्यक्ति था। 
दूसरों की सुविधा का बड़ा ही ध्यान रखता था। किन्तु यह सब होते 
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हुए भी वह बड़े ही मौज-मस्ती और फकक्‍्कड़पन के साथ (809००४४८) 
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व्यवहार भी करता था। एक बार इसी मौज में उसने मदाम दी स्टेट 
(१४०८७ १८ 5६४८) जो डससे मिलना चाहती थी, यह कहला दिया 
था, कि चूँकि उसको उनसे कोई भी बात-चीत नहीं करनी है, इसलिए वह 
यह नहीं समझता कि स्वयं वह (मदाम) को भी उससे कोई बात करने की 
आवश्यकता हो सकती है। ऐसा ही एक बार उसने ऐजवथ से जो बड़े 
रोब-दाब और वैभव के साथ उसके यहाँ गये थे ओर नोकर से यह 
सन्देशा भेजवाया था कि डियड छावेर एजवर्थ बेन्थम से मिलक्ना 
चाहते हैं तो उसने उसी नौकर से कहलवा भेजा कि डियर्ड छावेल 
एजवंथ से कह दो कि मिस्टर बेन्थम को उनसे मिलने की कोई इच्छा 
नहीं है । 
वह जीवन के आनन्द (99977689) को भोंगता था ओर 
इसीलिए वह स्वभावतः बड़ा प्रसन्‍नचित और आज्ञावादी था । वह 
समस्त युवावस्था की स्फूत्ति जीवन की अन्तिम अवस्था तक संचित 
किये रहा । ८० वर्ष की अवस्था में भी वह इस पअकार के वाक्य लिख 
सकता था---'मैं नोजवान व्यक्यों से घिरा हुआ हूँ किन्तु उनसे भी 
अधिक मस्त ओर ग्रसन्‍न अवस्था में “मैं-रह छेता हूँ ।” यही नहीं 
इद्धावस्था में जब उसने एक बार डेनियलक ओ कानेल को  निमंत्रित किया 
तो डसे विश्वास दिलाते हुए लिखा कि “उसके बगीचे में आयोजित 
यह सम्मेलन मूलतः औपचारिक ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी होगी? 
(7700]28007ए ९0767९7728 ६05: 968]00) | उसी पत्न में उसने 
ओकानेल (“0! (०४०४०!) को सम्बोधित करते हुए यह भी लिखा--- 
“लेकिन मेरे इन शब्दों से डरना नहीं क्‍योंकि तुममें बौद्धिक चातुण्य 
का (५४४४) चाहे जितना अभाव हो, मैं उत्फुल्लता सें कमी भी कम नहीं 
रहा हूँ।? «४ 
चारित्रिक संचे में बेन्थम बहुत ही इमानदार, स्वतन्त्र विचार वाला 
शव स्वाथरत आत्म-तुष्टि के काय व्यापार को मन से छणा करने वाले 
व्यक्ति में से था। उसने कभी भी किसी भी व्यक्ति से मुँह नहीं 
डर 
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किक 


चुराया । जाज तृतीयने जब डेनमा्क के राजदरबार में रूस से अपना 
सम्बन्ध विच्छेद करने की घोषणा की तो बेन्थम ने उसका घोर विरोध 
किया और एन्टी मेकक्‍्याविछी के छझ्म नाम से उसने पब्लिक एडवर 
टाइजर ( 7000८ 24ए०:४७८४ ) में कई पत्र लिखे जिसमें जाजे 
तृतीय की युद्धजनित मनोब्त्ति की उसने घोर निन्‍्द्रा की और उसे जनता 
का अपमान कह कर घोषित किया । बेन्थम के इन पत्रों का उत्तर एवम्‌ 
उमसकी घोर आलोचना करते हुए पृरि जन ( 747६897) के नाम से बाद 
में प्रकाशित किये गये | जब उसे यह पता चछा कि उन पत्रों का केखक 
स्वयं जाज तृतीय है तो उसने कहा, “में सम्राटों में से सबसे उदार सम्राट 
पर हुढरे तीखे मन के साथ आक्रमण कर बेठा।” उसको यह दृढ़ विश्वास 
हो गया था कि उसके इस व्यवहार के कारण ही उसकी अत्यन्त मनो- 
वांछित कामना को, (अर्थात्‌ कार्यक्रम (?87००४००० 5८४००००) जो 
व्यवहारिक रूप से अपराधियों के प्रति आचार से सम्बन्धित था और 
जिसे पालियामेन्ट की दोनों सभाओं की अनुसति आप्त थी)--सतम्राट 
ने जान-बूझ् कर नहीं कायान्वित होने दिया। ठीक इसी शकार से 
जब रूस के प्रशासक ज़ार ' ने बेन्थम के विचारों से प्रभावित होकर 
रूस के लिए एकु विधायक बनवाना चाहा और उपहार स्वरूप एक 
हीरे की अंगूठी उसे भेजी तो बेन्थम ने उसके भेजे हुए पैकट के सुहर को 
बिना खोले ही वापस कर दिया ताकि किसों भी अ्रकार से उसके कार्य 
पर आथिक श्रब्बा का आरोप न छगाया जा सके। एक बार इसी 
तरह उसने छाड विलिंगटन और छाड वेनचेस्ली (,076 जवा2890% 
400 7,070 ५८४८०७८५४८) के बीच हाथापाई हो जाने के अवसर पर 
उसने छाड विलिंगडन को फटकारते हुए “इल एडवाइज्ड मेन” (7॥] 
40975८0 7087) के ज्ञीषक से एक पत्र लिखा था जिसके अन्तिम वाक्य 
इस ग्रकार थे--.“अब यदि तुममें अपने वैयक्तिक और शारीरिक शक्ति में 
वैयक्तिक शक्ति कः योग देने का साहस हों तो मैं तुमले यह आम्रह करूँगा 
कि अब तुम निम्नलिखित काय करो। छाड सभा ([700७० ० 7,0:08) 
में जाओ । अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी गलती स्वीकार करो। अपने 
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प्रायश्चित की घोषणा करों ओर यह कहों कि तुमने अपने देश और 
राज्य सत्ता के प्रति द्रोह का काय किया है। साथ ही यह वचध भी दो 
कि अब से भविष्य में किसी भी अवसर पर तुम दो स्थितियों में से किसी 
भी एक स्थिति का आचरण नहीं करोगे अथांत्‌ न तो तुम कभी किसी 
उपयुक्त असिद्धता को चुनौती दोगे ओर न किसी अन्य द्वारा चुनौती 
दिये जाने पर उसे स्वीकार करोगे । यही नहीं तुम इस ग्रकार देने वाले 
(54ए८८) या स्वंकार करने वाके (3८८०८०८८८) के अपराध फिर कभी 
भी नहीं करोगे ।” ; 

बेन्थम जैसे व्यक्तित्व का एक अद्वितीय स्थान प्रत्येक देश में 
होता है। वह व्यक्तित्व कमी भी ( जनमत ) में शक्ति का अभाव नहीं 
पाता । बहुत-से स्वतन्त्र विचारकों की भाँति वह भी कुछ अर्थों में प्रमाद- 
पूर्ण और भावुक था और कभी-कभी अनावश्यक रूप से कुछ विषयों पर 
अपना मतवैभिन्य भी प्रदर्शित कर देता था। किन्तु अपनी भूछ मारूस 
पड़ने पर वह ग्रायश्चितपूण छाब्दों में अपने विचारों को इंमानदारी के 
साथ सुधार लेता था। 

बेन्थम के चरित्र की यह भी एक विशेषता थी कि वह सदैच उनके 

प्रति उदार व्यवहार और संवेदनात्मक सहानुभूति रखता था जो उस 
समय के राजनैतिक खोंच-तान ओर जोश के म्ुक्‍्तभोगी थे «वह बेहुत 
से आन्दोलनों और बहुत से व्यक्तियों को अपने पैसे की सहायता* से 
विकसित करता रहता था। उसके पास इतना उदार हृदय- था कि वह यह 
सब कर लेता था। साथ ही उसके पास आथिक साधन भी थे इसलिये 
वह उन सबको निभा भी लेता था । डसके अंदर वह क्षमता इसलिये थीं 
क्योंकि उसके पिता की रूत्य के बाद उसे इतनी बड़ी सम्पत्ति मिली थी 
कि उसके खहारे ( इन तसाम कार्यों के बावजूद ) जीवन के अन्त तक 
अविवाहित रूप में काययापन करता रहा। 

डसकी दूसरों की प्रति विचारशील रहने वाली प्रवृति जिसने उसके 
चरित्र को जीवन के आरस्मिक काल में सम्पूर्ण व्यक्तित्व के साथ उभार 
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कर प्रस्तुत किया था । जब उसे अपने जीवन के अन्त कारू का अनुभव 
होने लगा तो उसने अपने नोकरों को भी अपने सामने से हटा दिया 
ताकि वह उसके अन्तिम संघर्ष को देखकर अनावश्यक पीड़ा और बेदना 
का अनुभव न कर सके । उसने केवछ अपनी जीवनी-लेखक जानू बावरिंग 
(707 80०9%6:४7०8 ) ओर घरेलू नोकर को ही जीवन के अंतिम क्षणों में 
अपने पास रहने की ।अनुमति दी थी। कहा जाता है जान वाबरिंग 
की जाँघों पर अपना मस्तक रख कर वह दिवंगत हुआ । 

 बावरिंग (8०9०८०7०४) न "इसका वर्णन करते हुए कहा है---जब 
उसकी बागी बन्द हो गईं तो उसने एक हल्की मुस्कान के साथ मेरा 
हाथ अपने हाथ में छे लछिया | उड़ने झुझे बड़े स्नेहपुण दृष्टि से देखा 
ओर फिर आँखें बन्द कर छीं | डसके इस अन्तिम अयाण में न तो कोई 
संघष था ओर न कोई पीड़ा थी। जीवन धीरे-धीरे झत्य में ऐसा विलीन 
हो गया जैसे गोधुलि बेछा का अन्धकार दिवस के उज्वरू प्रकाश का 
निर्माण कर रहा हो । 

उसका आन्तम वर्सीयत के अनुसार उसका शव शरीर रचना 

वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीड़ा-फाड़ा गया | उसके शरीर के कंकाल 
यूनिवर्रासिटी कालेज रून्दन (एकआरए८:७६ए (८०८४८ [,070069 ) 
चेहरे पर एक मोमजामे का नकाब ओर बेन्थम के नित्य भ्रति अयोग 
आनेन्पले वस्त्रों को पहना कर सुरक्षित रखा गया है । 


आऋ कऋ *% # 


हि 


अध्याय ३ 


बेन्थम के नेतिक विचारों का दाशनिक रूप 


अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजी नेतिक-दर्शन (०४७) ?070509॥87) 
में बड़े विरोधी तत्वों एवम विचारों का प्रद्शन हुआ है। विशेषतया 
नैतिक प्रतिमानों ([8:97९9] 5६2.7708:05 ) ओर नेतिक शक्तियों की 
प्रकृति (१/५८०। £४८०१४ए०) इन दो स्तरा पर इस काल से बहुत विरोध 
विचार रहे हैं । इस काल में हचसेन (!7०८८०४८४००) और शेफ़्टसबरी 
(57966:2४४प:९) जैसे दाशनिक थे जो नैतिक बोध (१४07) $2056) 
के समर्थक माने जाते थे। इन्होंने आत्म-शक्ति को सावना से मिलाकर 
प्रस्तुत करने की चेप्टा की ओर ओदार्य (8८०८४०१८०८८) को मनुष्य का 
सर्वश्रेष्ठ नैतिक-दायित्व मान लिया। कुछ लछोग नैतिक-दंशन में क्जहज 
ज्ञान मार्गी ([०:ए४२८) पक्ष को छेकर आगे आये जिनमें से बिशप बटकर 
(8750०9 5006४) का नाम सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने आत्म-शक्ति (079- 
८८7८०) को निरपेक्ष स्वतन्त्र शक्ति स्लोत (7४८०१८ए) के रूप में स्वीकार 
किया | ओर इस शक्षित को इन्होंने बोद्धिक गुणों से सम्पन्न मानते 
हुए यह कहा कि मनुष्य कि आत्म-शक्ति का जाचरण स्वगत ओर 
विलक्षण शक्तियों के साथ सम्पन्न होता है। इसी प्रकार स्काट- 
लेण्ड निवासी टामस रीड (70778 7१८१५) नामक विचारक ने उस 
साधारण बुद्धि ((००४:707 5675०) पर विशेष बल दिया जिसको बीयटे 
(8०४८४) ने अक्लुण्ण आन्तरिक ज्योति के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 
ठीक डसी प्रकार टामस रीड भी साधारण बुद्धि ((07777०४ 5675८) की 
अभिव्यक्ति को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करता था ओर उसे विश्व मत 
द्वारा समर्थित ओर साधारण मनुष्यों द्वारा व्यवहरित मानता था| दूसरी 
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ओर रिचिड ग्राइस (8९७६४१ 92८6) और उनके अनुयायी थे जो 
नेतिक धारणा (१(0:०] ए८८८८०४४००७) को विधेकसंगत एवम्‌ शंकारहित 
घारणा के रूप में स्वीकार करते थे। वाब्स्टन (५४५]।८५६०७) समस्त 
नैतिकानुभूति को सत्यानुभूति अथवा सत्य की बौद्धिक घारणा के 
रूप में मानता था। उसी समय बनाड डी० मैण्डिवेली (8०६८7८४१ १० 
0(५70८००7]]८) और उसके शिष्यगण इस बात पर अधिक बल देते थे 
कि ससदाशयता (५१:८८) को मूत्र- आत्म-रुचि (5८६ 7६6:०७४) का 
ही समथन मिल पाता है। एडम स्मिथ भी इसी कालछ में था जो समस्त 
कतव्य निष्ठाओं ओर अनिष्ठाओं का मुलाधार सहानुभूति (59:774779) 
मानता था। इन्हीं के बीच ह्यूम (9०:४८); प्रीस्टले (0:०8:5) 
ओर पेले (72८४) जैसे उपयोगितावादी विचारक भी थे जिन्होंने नैतिक 
तथ्यों को बिल्कुक धामिक पृष्ठभूमि के साथ अस्तृत किया और सदा- 
शयता ( ५४४:०८ ) को इंश्वर प्रेरित आज्ञा एव मानव जाति के 
कल्याण एवम्‌ अनन्त आनन्द को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार 
किया था। इनके अतिरिक्त डैविड हाठले ([08770 47:८०) नाम का एक 
सम्पकवादी (05 $0८20097877 ) था जिसे प्रदुद्ध तकोक्तियों द्वारा अरुचि 
([0970८:०५६८११३०५५) और आत्म-शक्ति की सारहीनता एवम्‌ उससे 
सम्बन्धित अन्य विचारों की उपयोगिता को व्यक्त करने में पूर्णतया 
सप्ल था। 

उपयुक्त विचारों को स्वीकार करते हुए (यद्पि बेन्थम इनमें से 
प्रत्येक विचारधारा से पूर्णतया परिचित नहीं था) बेन्थम ने कुछ की कट 
आलोचन और कुछ से आंशिक सहसति प्रकट करते हुए अपनी कृतित्व 
की रचना ग्रारम्भ की थी । 

१--बेन्थम के दात्ननिक विचारों के मूलतत्व हमें डेसकी पुस्तक 
“इन्ट्रीडरेशन टू दि प्रिन्स्पल्स आव मारेल्स एण्ड केजिस्लेशन! (॥7६:0- 
तेपटसठ7 ६० ६96 एम#मटा968 0 ](०४०5$ 2870 7,०87580407) की 
ग्रथम पंक्ति से ही मिल जाते हैं जहाँ वह कहता है--“भ्रकृति ने मनुष्य 
को दो प्रमुख सत्ताओं का आश्नित बनाया है जिसमें से एक पीड़ा (0/7) 
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है ओर दूसरा आनन्द (?2950:०) है। पीड़ा और वेदना ही हमारे लिए 
कतंब्यों का नि्णय करते हैं---इन दोनों सत्ताओं के सिंहासन के एक छोर 
पर उचित, अनुचित के प्रतिमान, कारण एवम्‌ काय के प्रभाव से 
वेधे हुए हैं। वे हमको और हमारे प्रत्येक कथनी ओर करनी को ग्रशासित 
करते हैं। जितना अधिक हम इन सत्ताओं को अपने से अछूग करके मुक्त 
होना चाहते हैं उतना ही वे अपनी अनिवायंता हम पर आरोपित करते 
हैं।...उपयोगिता का सिद्धान्त इन दो मूल प्रेरकों की पराधीनता 
को स्वीकार करता है और यह" मन कर चलता है कि उसकी 
व्यवस्था की जड़ों में उनका महत्वपूण स्थान है। डपयोगिता के 
सिद्धान्त का यह भी लक्ष्य है कि व॒ह सुख के धागों को विवेक ओर 
विधायकों (7.2ज5) के हाथों से जोड़ कर अस्तुत करे । उपयोगिता का 
सिद्धान्त आधुनिक जीवन के समस्त काय विधियों के मूल में 
व्याप्त है ।” 

आगे चल कर वह यह भी कहता है कि--““उपयोगितावबाद के 
सिद्धान्त (?:7९८७० ०६ एप्तपए) का मुख्य आशय उस सिद्धान्त . 
का निरूपण है जो किसी भी काय की स्वीकृति और अस्वीकृति की 
विवेक शक्ति प्रदान करता है। उपयोगितावाद अत्येक काय की ऋ्वगत, 
थ्रवृत्ति द्वारा पक्ष या विपक्ष के आननद-साधन «कया आनन्द-पतन के 
मन्तव्यों के आधार पर निश्चित निणय की क्षमता भी देता है” 

उपयोगितावाद की व्याख्या करते हुए वह आगे कहता है कि--- 
“उपयोगितावाद वह सिद्धान्त है जो किसी भी कार्य की स्वीकृति अथवा 
अस्वीकृति स्वतः उस काय-विधि की प्रवृत्ति द्वारा व्यक्त आनन्द साधन 
या०आानन्द पतन के मन्‍्तव्यों पर आधारित है। दूसरे शब्दों में यह 
सिद्धान्त किसी भी काय को उसके द्वारा सम्भावित आनन्द की डप- 
छब्धि अथवा आनन्द (की क्षति के अध्ययन से निर्णय करता है। 
इसलिए 'मैं प्रत्येक काय. (8८४०४) के विषय में यही कहता हूँ और 
इसीलिए जब मैं प्रत्येक का के (उपयुक्त सिद्धान्तों द्वारा निर्णीत करना 
चाहता हूँ) विषय में कहता हूँ तो मेरा मतरूब सात्र वैयक्तिक व्यक्तियों 
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तक हो सीमित नहों हैं वरन्‌ उसमें शासन व्यवस्था के प्रत्येक काय भी 
सम्मिलित हैं ।” इसी प्रकार उपयोगिता की जैसा बेन्थम के विषय का 
मत था--“डपयोगिता किसी भी वस्तु का वह गुण है जो राभ, 
सुविधा, आनन्द, झुभ ओर सुख (जिन सब का अन्ततोगत्वा एक ही अर्थ 
होता है) को परिष्कृत करता है ( जिसका दूसरा अथ यह भी हो सकता 
है) कि उपयोगितावाद सुख और आनन्द में बाधा डालने वाली बद्माशी, 
पीड़ा, बुराई और दुख का निवारण करके और वास्तविक आनन्द की 
उपलब्धि में सहायक होता है वह समुदाय का पक्ष सामुदायिक 
आनन्द और सुख की स्थापना में सहायक होता है और यही नहीं वह 
वैयक्तिक हित और वैयक्तिक आनद में भी सहायक होता है । 

अस्तु उपयुक्त संदर्भ में बेन्थम के सिद्धान्त किन स्थितियों में 
प्रयुक्त हो सकते हैं इस पर भी विचार करना आवश्यक है। वस्तुतः 
वे सिद्धान्त मात्र नैतिक ( 0(0:95 ) क्षेत्र में नहीं प्रयुक्त होते वरन्‌ 
उनका श्रयोग विधायकों के क्षेत्र में भी है। ओर यदि वास्तविक रूप से 
देखा जाय तो उसका मुख्य उद्देश्य अपने सिद्धान्तों को वेधानिक 
विधायक के सुधार और कानूनों के सुधार के लिए अयुक्त करना है। दूसरे 
शब्दों में उसके दृष्टिकोण में जीवन्त एवम्‌ व्यवहारिक हितों का ही 
महत्व रहा है ओर ईसी कारण वह कोरी काब्पनिकता वाले मतवाद 
के प्रह्रि कोइ भी द्किचस्पी नहीं रखता । वह यडपोणधिता के सिद्धान्त 
की जगह पर सर्वाधिक आनन्दवाद का सिद्धान्त अधिक अयुक्‍त 
करता है। आनन्द्वाद का प्रयोग करते हुए उसने उस सिद्धान्त 
का “सवाधिक व्याक्तयों को सवाधि [: [ का 
के नाम से भो सम्बोधित किया है | उसकी चिन्तना झुख्यतः शुभनिष्ठ है 
अथात्‌ वह सझुदाय के कल्याण से अनुप्राणित होती है। उसका 
सम्बन्ध केवक वैयक्तिक आनन्द से नहीं है। इसके विपरीत वह उस 
समुदाय के कल्याण की बात सोचता है जो । के कल्याण की बात सोचता है जो व्यक्तियों के सार 
हिंक योग से बना है। इसीलिए जब वह व्यक्ति कामप्रयोग, करता. है-लोः 
उसका आशय उस व्यक्ति से है जिसका आनन्द-भाव उसके सहयोगियों 
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के सहयोग से उपलब्ध होता है। वह हर कार्य ओर हर विधायक को. 
उसके द्वारा निर्धारित प्रभावों ओर परिणामों के व्यापक आधार पर 
आँकता है। वह यह मानता है कि ये विचार ओर अभाव अपने परिणामों 
द्वारा ही विकसित होते ओर मिटते हैं। दूसरे वाक्यों में उपयोगिता 
का सिद्धान्त स्व शकत्तिमान है और उसकी अभिव्यक्ति इन तथ्यों सें 
पाई जाती है कि मनुष्य प्रत्येक स्थिति में इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर 
आचरण करता है। यहाँ तक कि वे जो इस सिद्धान्त की आलोचना ऋरते 
हैं वे स्वयम्‌ इस पूर्वभमह को मान लेते हैं कि यह शक्ति प्रमुख ओर 
सबसे महत्वपूर्ण है; ओर (ञ) सन्यास॒ मार्ग (05८८४८४४००) अथवा 
गैड्डा से प्रेम करन वाली प्रवृत्ति (ब) “सहानुभूति ( 997772777 ) या 
जितृष्ण (37098009); व्यक्तिगत रुचि या अरुचि : जो डपयोगितावाद 
के विरोधी विचार माने जाते हैं मूछतः वे भी इस सिद्धान्त की दफ्युक्त. 
स्थिति के परिचायक हैं। बेन्थम ने उन प्रचलित दाशनिक मागगों के सिद्धांतों 
की निन्‍्दा करते हुए उनके द्वारा स्थापित डचित-अनुचित ( ४87५४ 
87० क्ः०78) *के मतबाद को ऐसी वितृष्णा पूर्ण ( #7892४7५ ) 
एवम्‌ पूवसअह जनित विचार पद्धति माना है जो बहुश्रा पक्षपात के 
आधार पर विकसित होता है । इसीलिए वह इन सुमस्त सिद्धान्तों का. 
विवेचन करके उनको तिरस्कृत कर देता है । थ 
अस्तु जब पीड़ा ओर आनन्द जीवन स॒र्वश्रधान तत्व हैं तो सेद्धलन्तिक 
और व्यवहारिक स्तर पर समान रूप से डनके खोतों को जानना ओर 
निर्दिंचत करना भी आद | इसके अध्ययन के सिलूसिले में हमें 
न्‍्थम द्वारा स्थापित आनन्द ओर पीड़ा के उन तत्वों का अध्ययन करना 
होगा जिन्हें उसने रचना-तत्व ((०0&४:ए०८०५७) के रूप में माना हैं 
क्योंकि वह खुख की चरम स्थिति को ओर आन्छद की स्थिति को, वेदना- 
शूत्य स्थिति मानता है। दूसरे शब्दों में वह इस स्थिति को, पीड़ा को 
भोगने के बाद की शेव स्थिति (5079/08 ०६ 688४प६४८ ०ए८८ 9977) 
मानता है। इसकी व्याख्या करते हुए उसने आगे यह भी कहा है कि 


जबे उसने चरम आनन्द के सिद्धान्त को प्रीस्टले (2:7०5८०ए) के द्वारा 
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प्रयुक्त होते पाया था तो उसके जी में यह प्रश्न उठा था कि यदि उसने 
स्वयम्‌ बेसेरिया (82८८८:४४७ ) का अध्ययन या हचिन्सन (सिएा८४०४5०४) 
का अध्ययन किया होता तो उसे वे शब्द ग्रीस्टले के पूथं ही मिल गये 
होते | किन्तु चरम आनन्द (5:८०८८५८ ॥977८95) की आलोचना 
करते हुए वह कहता है कि प्रीस्टके के पास इस शब्द की समस्त 
सम्भावनाओं को अनुभव करने की क्षम्य दृष्टि नहीं थी। वह (पमीस्टले) 
यह. नहीं देख सका कि आनन्द की , वास्तविक स्थिति पीड़ा के अभाव 
की स्थिति है। अस्तु, बेन्थम ने भाननद के जिन चार रचना तत्वों को 
प्रमुख माना है वे जकशारक (?775/०८७)) नैतिक ()१४०४०)) राजनैतिक 
(9०0८४) ओर धार्मिक (१८॥270७७) ही हैं।इन में से कोई न 
कोई तत्व पीड़ा अथवा सुख से संचालित होकर कानून या आचरण के 
निमाण को अनिवाय शक्ति के रूप में प्रस्तुत होने का समथन(587८0079) 
देता रहता है। जब कोई भी पीड़ा या सुख की स्थिति सहज प्राकृति 
रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होती है ओर उसके मूल में स्वाथपूर्ण ढंग 
से इच्छा शक्ति द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता तो यह शारीरिक अनुभूति 
के रूसथन (887८007 ) से अभिभूत होती है । मिसाल के लिए जैसे 
संयम स्वास्थदायक होता है इसलिए वह आनन्द को भी जन्म देता है । 
रोग.सर्देव असंयम के कारण ही जन्म पाते हैं अर्थात्‌ शारीरिक (?४ए४४८५७)) 
आनंद को सहज और प्राकृतिक समथन आप होता है। जब सुख-दुःख 
का बोध किसी अधिकृत सत्ता द्वारा पूरे समुदाय में व्यक्त होता है 
और ऐसे छोगों द्वारा समूचे समुदाय पर प्रयक्त होता है जो किसी न 
किसी रूप में उनके शासक होते हैं तो उसको राजनेतिक झ्लुमर्थन 
(९०४४८३/॥ $87८४09) अथवा देश के कानून (7.8७ ०६ ६98 7,970) 
के रूप में जाना जाता है। इसी अकार नेतिक-समथथन ()४०४%) 
527८४0०7) में जनमत का बहुत बड़ा हाथ होता है । वस्तुतः इसे नैतिक * 
समर्थन न कह कर लोकप्रिय (?०9०७४) समर्थन कहना अधिक उचित 
ड्ोगा । घामिक-समथथन (९९॥ 27005 527८007) का सम्बंध हमारे 
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इंशवरं सम्बंधित विश्वास पर आधारित होता है जो वर्तमान और 
भविष्य के संदर्भ में हमारे जीवन और ईश्वरीय सम्बंधों को स्पष्ट 
करता है। 

प्रस्तत परिवेश में नैतिक-निष्ठा, और विधायक (!,८28&०:) दोनों 
की समस्याएँ स्पष्ट हो जाती हैं। कतंव्यनिष्ठ (१/0:8॥5:) और 
विधायक (7,०25]900:) दोनों ही एक छक्ष्य द्वारा प्रचालित होते हैं । 
यद्यपि दोनों की पद्धतियाँ भिन्‍न द्वोती हैं फिर भी दोनों धिश्विन्न 
समथनों (59४८४०४७) को व्यक्ति और समिष्टि के कल्याण के लिए 
आचरित करते हैं और मानव आनंद की अभिकद्धि की समस्याओं को 
आन्दोलित होते हैं । 

किन्तु आनन्द ओर पीड़ा में बहुत भेद है | यह भेद उनके खोतों की 
विभिन्नता नहीं वरन्‌ मूल्यों (४०]०४८७) के स्तर पर होता है । 
अस्तु, अब हमारे लिए आनंद ओर पीड़ा को मापने की पद्धति पर विचार 
करना आवश्यक हो गया है। विधायक ( .८87४9/0०2 ) की इष्टि 
अधिक से अधिक आनंद अर्जित करना और उसका वितरण करना है। 
दूसरे शब्दों में वह ऐसा कानून बनाना चाहता है जो आनंद की मात्रा को 
पूरे समुदाय में समान रूप से सब को सुरूभ रूप में प्रदान कर सके--- 
“पक को केवल एक-एक से अधिक नहीं” वाले सिद्धांत के भुनुसार वह 
यह समानता स्थापित करना चाहता है। कित यह सिद्धांत नैतिक बचृतक 
के आचरण पर भी छागू होता है। और तब प्रश्न यह ड्रठता है कि फिर 
ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मूल्य केसे ऑका जाय ? इस पक्ष से कई 
व्यक्तियों के सम्बेत मुल्य और उनके वेयक्तिक मूल्यों से सम्बद्ध 
सामाजिक मूल्यों का केसा निराकरण हो ! 

जहाँ तक व्यक्ति का सम्बन्ध है पीड़ा! ओर आनन्द की आत्मानुभूति 
अचार तत्वों पर आधारित है---उसकी तीघबता (777८०७८०), उसकी 
अवधि ( [पडकस०9 ); डसकी नि३चयात्मकता, अनिश्चयात्मकता 
( (८:८४7700ए 0४ ए॥८८६४८४४४४ए ) ओर उसकी निकटदता अथवा दूर- 
स्थता ( 9:09 ग्रवृप्पं0ए ०४ हि०४0६८०९५६ ), इसके अतिरिक्त यदि 
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किसी भी आनून्‍्दानुभूति अथवा पीड़ाजुभूति के मूल्यों को मात्र उसी के 
माध्यम से ऑकना है तो दो वस्त॒ओं को और भी ध्यान सें रखना अनि- 
बाय है---उसकी धारणा शक्ति ( 728८पा।४ए ) अथांत्‌ (यह. कवि 
एक प्रकार की संवेदना ( 520580०४ ) उसी प्रकार की अनुभूति पदान 
करे--अर्थात्‌ आनन्द की संवेदना से आनन्द की अनुभूति और पीड़ा की 
संवेदना से पीड़ा ही की अनुभूति अजित हो ) और उसकी चिश्ुद्धता 
( 2०४८० ) अथांत्‌ ( यह कि सूंबेद़ना की विरोधी अनुभूति न विकसित 
हो) अर्थात आनन्द की संयेदना से पीड़ा और पीड़ा की संवेदना से आनन्द 
की अनुभूतियाँ न विकसित हों।। 

जहाँ तक ज्यक्ति-समूह (ट०णा«०प०ा ०६: [#40०709074]5 ) का 
सम्बन्ध है केवल उपयुक्त छः तत्वों अथांत तीत्रता, अवृधि, निरच- 
याव्मकता अथवा अनिरचयात्मकता, निकटता अथवा दूरस्थता, घारणा- 
शक्ति ओर विशुद्धता ही पर्याप्त नहीं हैं। इनके अतिरिक्त एक सातवाँ 
तत्व भी महत्वपूर्ण है ओर वह है आनन्द ओर पीड़ा का विस्तार-्षेत्र । 
(7086 65६८०६ 04 997 390 97695०४०) एक आनन्दानुभूति अथवा | 
पीड़ानुभूति कितने व्यापक क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रभावित करती है । 

इस प्रकार (आनन्द और पीड़ा को मापना) या एक प्रकार से आनंद 
ओर पीड़ः को किसी विशेष स्थिति में मापना एवम्‌ उनके संतुरूत संकेत 
द्वास सूल्य निधारित करने की प्रक्रिया भोगवाद के आधार पर ही सम्भव 
है ( स्तठमांइलेट 0४८पोप5 )। सेड्ांतिक रूप से यह नितांत पूर्ण 
प्रक्रिया है किंतु वास्तविक व्यवहार में, ग्रेट बिटेन जैसे सभ्य देश में यह 
आवश्यक नहीं है कि अत्येक नैतिक एवम्‌ कतेव्य प्रधान निर्णय को 
उपयुक्त प्रक्रिया के माध्यम के साथ आरोपित किया जाय । इतनी रूम्बी 
प्रक्रिया हमारे लिये संक्षिछः भी हो सकती है क्‍योंकि हम एक ऐसे संगठित 

सुदाय में रहते हैं जहाँ हमारे साथ रीति-रिवाज, कानून, नियम, 
संस्थागत पथ-प्रद्शन विभिन्‍न महत्वपूर्ण अनुभूतियों का आधार, अनिवाय 
ओर महत्वपूर्ण होता है । 
यदि उपयोगिताबाद का सिद्धांत नैतिक और राजनैतिक 
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के सो 


सम्बन्धों की व्याख्या को पूर्ण रूप से श्रस्तत करने में समर्थ है ओर 
उसकी दृष्टि में विधायकों द्वारा कुछ करने को निष्ठा है तो इन सबसे 
अधिक आवश्यक आनंद और पीड़ा के विभिन्‍न रूपों की संख्या गिन 
छेना है। बेन्थम ने इस काय. को विधिवत रूप में सम्पन्न 
किया है। सरल ( 979]० ) और जटिल ( ८००79]०5 ) आनंदा- 
नुभूति और पीड़ानुभूति का वर्गीकरण करके उनके अंतरों को अस्त॒त करने 
के साथ-साथ उसने काफ़ी गहराई के साथ विस्तार में सरल आनंदा- 
नुभूति और पीड़ानुभूति का विइलेपण”करते हुए आनंद को चौदह प्रकारों 
में और पीड़ा को बारह प्रकारों में विभाजित किया है। सरल आनंद 
(8]7796 9]2८28प7:८७) के निम्न प्रकार ह्ढ : यह इंद्रीय (86786), वैभव 
(५४८७॥८४), कौशल (50॥!!), सद्भाव(0707), यश (७006 ४806); 
अधिकार ( ?०ण८ः ); धममिष्ठता (2946८:ए); डदारता (.96०९ए०९१८६); 
पर पीड़ावादिता ( 9४8]०ए70]९7६ ) स्छति ( ४६:००0+ए ) कढ्पना 
4 774877%६709 ) आशा ( ऋडए6८६0०% ); सम्पक ( 2.580८8- 
६४०४७ ) और अवकाश ( 7?८०॥८६ ) प्रकार की होती है । इसी प्रकार 
सरल पीड़ा भी व्यक्तिगत ( ९४ए०४८ ); इंद्रीय ( ०05८5 ); विरूप 
( 2 जफ&707685 ); शत्रुता ( &06:757 ) अपयश ( 7-98/70 ); 
घमिष्ठता ( 9:60ए ); उदारता ( 3९४८ए००१९१८८ ); फ्श पीड़ा (7092८- 
707०7८6 ); स्घखति ( (८४००४ए ): कब्पना ( [778 8770800% ); 
आशा ( 8506८८६६४०४७ ) ओर सम्पक ( 2.5500&009 ) अकार को 
होती हैं। यह स्पष्ट है कि डपर्यक्त आनंद और पीड़ा का वर्गीकरण 
किसी वैज्ञानिक या ताकिक आधार पर नहीं किया गया है। यह न तो 
विशलेकगात्मक है और न इसके संदर्सित तत्व ( 77०:००८:७ ) किसी भी 
स्थिति में पूर्णतृया अंतिम माने जा सकते हैं। यह वर्गीकरण केवल व्याव- 
हारिक पूर्ति के रिए आवश्यकतानुसार ओर "साधारण रूप से निर्धारित 
किये गये हैं । 

इस सम्बन्ध में भाव-बोध ( 5८०»०॥5ए ) को अभावित करने 
वाली विभिन्‍न स्थितियों का अध्ययन विशेषकर विधायक और नैतिक 
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आग्रहियों की दृष्टि से परम आवश्यक है। बंथम ने इन विभिन्न स्थितियों 
का वर्गोकरण इकतीस रूपों में किया है। यहाँ हमें उन इकतीसों का 
जानना आवश्यक नहीं है। उनमें से केवर स्वास्थ्य ( ०80॥ ) शारी- 
रिक कृत्रिमता ( 80भाए ॥णरछु्एव्टसं०त » ज्ञान की मात्रा ओर 
उसका गुण, बौद्धिक शक्तियों की गव्यात्मकता ($0००६८॥ ० 7६था- 
€८८ए% 9०८४७), आत्म-रुचि ओर आत्म-प्रवृत्ति (8600 0# फएटा09- 
४०७) धामिक और नैतिक भावबोध और पक्ष घरता ( (०४% 80० 
एह8008.. ४८787 0707 #7थं. ्525 ) आधथिक परिस्थिस्तियाँ 
(?४८००ा४३४ए (४८ए००5:87८6७), पद (९४४६) शिक्षा (70प८६६:४०४) 
शासन (6076:770८7६) इत्यादि का जानना ही प्रसुख रक्ष्य है। 


अब मानव आचरण के मूल्यांकन करने एवम साधारण रूप से अध्य- 
यन करने के लिये, बहुत-सी चीजें स्पष्ट हो गईं हैं। विशेषतयः उचित- 
अनुचित (7४0: ५४४:००४) के नैतिक पक्ष, शिव अशिव (80०० 6४7) 
योग्य अयोग्य (0०४६ 70८०००८४) से सम्बन्धित मानव आचरण और 
उससे सम्बंधित दण्ड ओर तिरस्कार के मान दण्ड, जिन्हें नेतिकाग्रही 
सौर विधायक प्रयोग में छाते हैं, उनका भी अध्ययन करना सरल हो 
गया है । 

कसी भी आचरण की नेतिकता के लिये विधान की प्रक्रिया 
का विश्केषणात्मक अध्ययन करना और विधायक के डद्देद्यों को 
ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है। यहीं नहीं आचरण और 
विधायक की उस जागरूकता का भी अध्ययन आवश्यक है जो उद्देश्य 
के परिणामों को निधारित करती है। अस्तु, मात्र उद्देश्य ही नहीं, उसके 
साथ उसके अतिभासित परिणामों से पृष्ट प्रबुद्धता का भी अध्ययन 
करना अनिवाय है | प्रदृत्ति ( "(०४४८५ ) के परीक्षण” के साथ-साथ 
उपयुक्त दोनों स्थितियों का ज्ञान आवश्यक है। उद्देश्य और भ्रवृत्ति 
( [77600707 #7वं (०४४४८ ) का अथ इस संदभ में कभी भी समान 
नहीं हों सकता । प्रमाण के लिए. एक विशेष आचरण के करने में हो 
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सकता है एक व्यक्ति का उद्देश्य अपने पड़ोसी को छाभ पहुँचाना 
हो किंत बह प्रवृत्ति जो उसे आचरण विशेष को करने की अरणा देती हैं, 
हो सकता है पड़ोसी के प्रति आदर भाव से प्रेरित होकर उपजी हो । 
यही नहीं, हो सकता है कि उसके किसी मित्र ने पड़ोसी के लिये ऐसा 
करने का विशेष आग्रह किया हो । अस्त, प्रवृति (70४ए५) आचरण 
करने को उद्यत (770777५) करती है और आचरण स्वतः डद्द श्य द्वारा 
परिचालित होता है| इस प्रकार अच्यत्ति (४०४ए८) और उद्देश्य कभी. 
भी एक दूसरे से सम्बंधित नहीं हाँते 
प्रस्तत परिवेश में बेन्थम उद्द श्य की भेद व्याख्या ठीक उसी 
प्रकार करता है जिस प्रकार कोई भी द्याशनिक वकील कार्य-ड्द श्य ओर 
परिणाम-उद्द श्य. ( [7६ढ7रतंजट्ू 80 8९८ ॥00. उंग्राल्शतींगढ45 
८०7४८०५८7८०५ ) को लेकर करता है। यह निविवाद है कि दोष और 


[७] 


दायित्व के विभाजन करने में कतोी के लक्ष्य पर बहुत-सी चीजे निमर 
करेगी । यदि कोई भी मज़ाक व्यावहारिक स्तर पर किसी व्यक्ति को ऐसी. 
बैदना पहुँचा देता है जो कि कर्तों का उद्देश्य नहीं था तो भी वह उस 
व्यक्ति को बिना उद्देश्य चोट पहुँचाने का गम्भीर दायित्व मात्र 
इससे कम उद्दं इ्यहीनता के कारण कम हो जाता है। ठीक उसी 
प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने केवछ चोट पहुँचाने के उद्देश्य +से मज़ाक, 
किया है तो यद्यपि लक्षित व्यक्ति को चोट भले ही न पहुँचे फिर भी 
सज़ाक के विफल हो जाने पर वह अपराध से मुक्तु नहीं किया जा 
सकता । 

यदि नेतिकाग्रही ( )/०:४॥$६ ) की दृष्टि से देखा जाय तो यह 
सिद्धांत काफी स्पष्ट हो जाता है किन्तु न्याय और विधायक के स्तर पर 
इसका निवहेह बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी (स्थिति में प्रत्यक्ष आचरण 
अथवा भ्रत्यक्ष परिणामों की संगतियों को देखना बहुत अनिवाय हो जाता 
है| न्‍्यायारूय में एक न्यायाधीश की दृष्टि में किसी भी अपराधी ने या 
तो कोई अपराध किया है या नहीं किया है और इस स्थिति में सबूत. 
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( 8ए746०7८८ ) के आधार पर या तो वह दण्ड पाता है या मुक्त हो 
जाता है। विधायक-स्तर पर यही एक जटिल स्थिति बन जाती है | 
प्रवृत्ति (0४४८) के सम्बन्ध में बेन्थम का यह नियमित मत है कि 
वह उद्धत (97०777५) करने की शक्ति द्वारा मानव आत्म-बल (५४४]) को 
परिचालित करती है| विवेचना द्वारा यह सिद्धू होता है कि इस उद्धत 
करने की प्रक्रिया में आनन्द या पीड़ा को ही अभिव्यक्ति मिलती है। इस 
अकार श्रवृत्ति (१०४४८) मूछतः सिवा एक निश्चित विधि के अनुसार 
घटित होने वाली आनन्द या पीड़ा की भावना के और कुछ नहीं है। यही 
'नहीं बेंथम विशेष आग्रह के साथ यह कहता है कि अब्वत्तियाँ (:०0६78७) 
'स्वतः सदैव अच्छी या बुरी नहीं होतीं वरन्‌ भ्रत्येक प्रवृत्ति (770४८) 
अपने निजी संदभ ओर अकेली परिस्थिति के अनुसार अच्छी या बुरी होती 
है। विशेषतया उनकी अच्छाई या बुराई का निर्णय उन उहं श्यों के माध्यम 
से होता है जिन्हें वह जन्म देती है अथवा जिनसे वह स्वयम उपजती हैं 
* और वस्तुतः उनका ताल्विक अंश यही प्रभावजनित स्थितियाँ होती हैं। 
कोई भी प्रवृत्ति तभी अच्छी होती है जब वह अच्छे रूक्ष्य को जन्म देती 
है। इसी प्रकार वह तभी बुरी होती है जब वह बुरे लक्ष्यों को जन्म 
देती है। इन स्थितियों के अतिरिक्त कोई भी उद्देश्य अपनी भौतिक 
'परिणतियों के आधार पर»अच्छा या बुरा होता है | 
“अहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि बेन्थम विस्तार पूर्वक 
विश्लेषण के साश्र आचरण के स्रोतों की व्याख्या श्रस्तुत करता है । 
इस आचरण खोत (59:085$ ०६ 0८४००) की पवृत्ति की व्याख्या उसने 
'एक बहुत बड़े |शीषक के अन्तर्गत किया है | इस विश्लेषण को पढ़ने से 
यह स्पष्ट पता चलता है कि एक विद्याभिमानी की भाँति निश्चित वह 
'पारिसाषिक शब्दावली के प्रति (००५7४४८) आसकक्‍त था । अस्त, उसकी 
व्याख्या करते हुए वह कहता है--..“आचरण-सत्रोत की सूची में आनन्द 
ओर पीड़ा की विभिन्न जातियाँ (59८८१०७) होती हैं जो मनुष्य की भवृत्ति 
द्वारा अनुशासित होती हैं। इसके साथ-साथ उसके हितों और रुचियों की, 
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इच्छाओं ओर ग्रवृत्तियों की, विभिन्‍न जातियाँ ठीक अक्ृति के समान 
होती हैं | इसी प्रकार आचरण ख्रोत के विभिन्‍न वर्ग कई नामों के अंतगत 
आते हैं---कुछ तो निरपेक्ष (२००६:७)) हैं; कुछ प्रशंसा सूचक (20087- 
$0८) हैं; कुछ निन्‍्दापूर्ण (2708758४0०) हैं; जिनसे कि भ्रत्येक जाति 
( 596८०७ ) की मूल अज्त्ति का बोध होता है। इसी अहूूछा में वें 
व्याख्यात्मक ओर परीक्षण ( 0986८ए०८४०४ ) भी सम्मिलित हैं जिनसे 
अस्तत आचरण स्रोत की सूचिका ( -,872]6 06 507८8 0६ ४८४४०६ ) 
स्वयम्‌ प्रभावित होकर उनके विभिन्‍न छक्षों द्वारा मूल स्तर पर प्रभावित 
हो कर कला, विज्ञान, नीति अथवा नैतिकता के वैयक्तिक और सावे- 
जनिक और राजनैतिक (वैधानिकता के साथ-साथ)--सैद्धांतिक और 
ड्यावहारिक अर्थात्‌ विश्छेषणात्मक (70०00:०0087)--(85०8०८४८७)) 
अर्थात्‌ व्याख्यात्मक ( 0570०2४६८०7ए ) ( जिसका अधिकांश सम्बन्ध 
सैद्धांतिक स्तर से है) अथवा जो विधात्मक ( ०८०७०: ) होती है और 
विश्लेषणात्मक ([0०07:०!०४५) से सम्बन्धित हैं--उसी श्थ्छूछा में 
आती है । नैतिक दृष्टि से (इस आचरण खोत की सूचिका में) मनो- 
विज्ञान का भी उतना ही सम्बन्ध है जितना कि नीतिशाख्र का, इतिहास 
का जीवन सम्बन्धी साहित्य का नैतिक दृष्टिकोण से आवश्यक होता है । 
अब प्रश्न यह उठता है कि उद्यत भावनाओं में से कौन-सी चीज 
मुख्य स्थान रखती है। इनका निराकरण बड़ी भावनाओं द्वारा प्रकाशित 
होता है अथवा छोटी भावनाओं द्वारा होता है । इन समस्त वस्तुओं पर 
हमें उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार विचार करना होगा और 
तब ऐसी स्थिति में सदाशयता ( 8०००१७7! ) का ही अस्ुख स्थान 
होगाऔर वह उस उदारता के सिद्धांत के अनुसार अभिव्यक्ति पा 
सकेगा जो अडारहवीं शताब्दी के ब्रिटिश नीतिशाख्त्रियों द्वारा अस्तुत 
किया गया था और जिसका अभाव उन्‍नीसवीं सदी के प्रारम्भ 'काछू तक 
रहा | उदारता की भाव स्थिति का सम्बंध परिणामों की संघर्षशील 
स्थिति से स्थापित करना कठिन है क्योंकि उदारता सदैव बड़े या छोटे 
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मानव समूहों के प्रति बढ़ती जा सकती है और उसे हितों के महत्व- 
पूर्ण संघर्षों का सीधा सामना करना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ 
कि उदारता को प्रभावपूर्ण रूप से व्यवह्ृत करने के लिए विस्तृत क्षेत्र और 
जागरूक सनःस्थिति की आवश्यकता है | संकीर्ण उदारता द्वारा गलतियों 
की अधिकता होने की सम्भावनाएंँ हैं। तत्सम्बंधी समस्याएं जब कार्य रूप 
में अभिव्यक्ति पाती है तो उनकी प्रक्रिया बहुत सरल होती है और जिन 
तत्नों द्वारा वैयक्तिक उदारता का, विकास होता है वे कभी भी जन उदार 
(?0४०77९ 8606ए०!९४८८) का विरोध नहीं करती | 

सदाशयता के बाद यश मोह (7,०४८ ० 'रि८एण८४८४०7०) का 
मुख्य स्थान है। यहाँ भी अधिकांश रूप में मानव भाव-स्थितियाँ 
जनता की उपयोगिता से सम्बद्ध होती हैं और जब इस सम्बद्धता में 
किसी प्रकार की विच्छुल्डुलता आती हे तो उसका मुख्य कारण यह होता 
है कि छोग अपनी रुचियों ओर अरुचियों, इच्छाओं और अनिच्छाओं 
द्वारा श्रशासित होते हैं ओर वे डपयोगिता के महत्व को भूल जाते हैं । 
किन्तु ऐसी स्थिति सनन्‍्यासवाद (.) $02६८5॥70 ) अथवा सहानुभूति या 
वितृष्ण से प्रभावित होती है | 

इन तत्वों के अतिरिक्त दो और तत्व हैं जो मनुष्य की उच्यत शक्ति 
को प्रभावित करती हैं और वे शक्तियाँ झुभचितक भाव अथवा वैयक्तिक 
स्नेह ([928076 0 87070ए 05 9८:४०४७! &#०८४०४) और धार्मिक 
आग्रह (0::8:०७ ०६ १०४४१००) हैं | इनमें से. प्रत्येक या तो डप्यों- 
गितावादी सिद्धांत से सम्बद्ध होकर गस्तुत होती हैं या उनसे निराश 
होकर व्यक्त होती है किन्तु ये भावनाएँ क्रम में इस अकार अस्त॒त होती 
हैं कि छुभ चिन्तन की भावना पहले व्यक्त होती है और घामिक भावना 
बाद में अभिव्यक्ति पाती है। बेन्थम के विचार के अनुसरर धरम सबसे 
अन्त में आता है क्योंकि घर्म भावना के विभिन्‍न रूप विभिन्‍न प्रकारों 
में प्रचलित होते हैं । इसलिए उसे अभिष्यक्ति की व्यापक भाव भूमि 
नहीं मिल पाती । 

डद्यत शक्ति की ये क्रम श्वट्डुला बेन्थम के दाशनिक विचारों का 
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महत्वपूर्ण अंश है | उदारता (8०7८ए०१८०८८) को प्राथमिकता देकर 
आर सारी विचार पद्धति कों अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से 
आंधिक आनंद ग्राप्त के सिद्धांत के अनुसार अनुमोदित करके उसने व्यक्ति 
की इकाई की अवहेलना नहीं की है ओर न उसने तच्छता का ही 
प्रदेशन किया है जो कि आयः उपयोगितावाद के विरुद्ध आरोप रूप 
मे लगाकर डसे मुख्यतः स्वाथंवादी पद्धति की संज्ञा देकर तिरस्कत 
किया जाता हैं। व्यापक भाोगवाद ब्‌ (कए०:५३१४७६४८ 7600779% ) 
कोई ओर मतवाद भले ही हो वह स्वाथंवाद नहीं कहा जा सकता | यह 
बात सत्य है कि व्यक्ति की आनंद भावना उसके भूल में होती है किंत 

भावना उसे कुंटित नहीं कर सकती" आत्म-प्रेम (5०6-07०) और 
स्वारथरत मनोध्षृत्ति दोनों एक वस्त नहीं हें । 


इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मलुप्य की उच्चत शक्ति 
(१(0४५४८७) के सम्बंध में मात्र अच्छा या बुरा कह देने से काम नहीं 
चल सकता | इस दिशा में फिर किस प्रकार विचार किया जाय और 
उसके लिए कोन-से मानदण्ड प्रस्तत किये जाय यह प्रदन भी महत्व- 
पूण है | इस प्रश्न का उत्तर बेन्थम के अनुसार मनुष्य को परक्ाते के 
अध्ययन में ही मिरू सकता है “किंतु कथा-कथित मानव ग्रकति केवल 
एक कल्पित तथ्य है जो केवल विचारों की सटूल्यित के लिए प्रयुक्त 
होता है और उसके माध्यम से मनुष्य की मानसिक स्थिति के स्थायी 
तत्वों को प्रदर्शित करने की चेष्टा की जाती,है और यह बताने की चेष्टा 
की जाती है कि वह कहाँ-कहाँ, किन-किन उद्यत शक्तियों (०४४८७) 
द्वारा किन-किन कार्य व्यापारों में भाग छेता रहा है। उन्हीं कार्य व्यापारों 
के आधार पर उसकी ग्रवृत्तियों का भी अनुमान रूमाया जाता है।” 
फिर अ्इन यह उठता है कि मानव प्रकृति की अच्छाई-बुराई किस बात 
पर आधारित होती है । जिस प्रकार हम अन्य स्थितियों में किसी भी 
काय के प्रभाव से उसके सामुदायिक आनंद भाव के विकास एवं 
पतनशील ग्रब्ृतियों के आधार पर डसके अच्छे या बुरे होने का निणय 


५२ इंगछैग्ड का राजद्शन 


करते हैं उसी प्रकार मानव अकृति को वैयक्तिक भावों के आधार पर 
अच्छा या बुरा कह सकते हैं । 

यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि मनष्य की प्रकति उसकी 
प्रवृति से सम्बन्धित होती है और इन दोनों वस्तओं की अनभूति के स्तर 
पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 

(अ) पहला तो यह कि साधारणतया किसी भी कार्य के परिणाम 
उसकी प्रवृतियों (:70४ए८७) को निर्धारित करते हैं । 

(ब) दूसरी यह कि जब कोई मन॒ष्य किसी समय खल व्यवहार को 
अपनाता है तो वह ग्रायः दूसरी परिस्थितियों में भी उसी प्रवृति से 
संचालित होता है। स्‍ 

अब इसी से सम्बन्धित दण्ड (००8077९70) का भी प्रश्न 
आता है। जहाँ तक राजनीति और न्याय शास्त्र का सम्बन्ध है उस पर 
हम अछग से विचार करेंगे किंतु जहाँ तक नैतिकता का प्रश्न है उसके 
संदभ में यहाँ कुछ कह देना नितान्त आवश्यक है। इस विषय में सब 
प्रथम बात यह है कि दण्ड को प्रतिशोध की भावना से नहीं आचरित 
करना चाहिए | उसका उद्देश्य भुकक्‍्त भमोगी अथवा अपमानित व्यक्ति के 
आनन्द एवं संतोघष्न के लिए नहों होना चाहिए, यद्यपि उसमें निहित 
लक्ष्य कुछ अंशों में होना स्वाभाविक कहा जा सकता है। विशुद्ध 
उपयोगितावादी के रूप में बेन्थम प्तिशोच द्वारा प्राप्त आनन्द को महत्ता 
एवं पर पीड़ा १779०ए००४८) द्वारा ग्राप्त आनन्द की सत्ता भी स्वीकार 
करता है। किंत उसे मनष्य की कुसंस्कृत प्रकृति का अंग मानता है। 
ओर उसे व्यक्तियों के प्रतिशोधात्मक आनन्द द्वारा आनन्द के स्तर 
को मूल्यांकित करने के लिए प्रयोग में छाता है। प्रतिशोधात्मक तष्टि 
के सम्बन्ध में वह बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि “ईस श्रकार का 
आनन्द सात्रलाभ दृष्टि का तक है और हमें सैमसन की कथा की याद 
दिलाता है। यह उस मिठाई के समान हैं जो शक्तिवान होने की स्पर्धा 
से विकसित होती है। यही नहीं यह उस शहद के समान है जो शेर 
की लाश से निचुड़ कर निकलता है। यह आनन्द बिना किसी लागत 
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के प्रज्वलित होता है ओर यह किसी भी आनन्द प्रवृति के समान अपने 
अंदर विकसित की जा सकती है क्योकि प्रविद्ोधात्मक आनन्द तो 
यदि सूक्ष्म स्तर पर देखा जाय तो वह किसी भी अन्य ग्रकार के आनंद 
के समान निरपेक्ष शुद्धता के समान होता है। किंतु जब तक यह आनन्द 
भाव कानून की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता और उसकी सीमाओं 

रहता है तब तक यह बड़ा ही सरल और भोला होता है। किंतु 
जहाँ यह कानून की सीमाओं का उल्लंघन करता है वही यह अपराध 
बन जाता है ।” दण्ड सम्बंधी दूसरी महेत्वपूर्ण बात यह है कि उसका 
लक्ष्य व्यक्ति में सुधार करना और उसे उदात्त बनाना है। यहीं प्रवृत्ति है 
जो दंण्ड को वैयक्तिक ग्रतिशोध की रूीसा से निकाल कर विधेक ओर 
प्रजातांय पुष्टता प्रदान करता हू ऑर मनुष्य के व्यापक कद्याणात्मक 
भाव को स्थिरेता प्रदान करती है। दंण्ड का अंतिम लक्ष्य समुदाय के 
प्रभाव से अनुप्राणित होना चाहिये। दूसरे शब्दों मे समुदाय पर इसका 
प्रभाव वजनाओं और रोको के रूप मे पड़ना चाहिये । 

उपयुक्त व्याख्या बेन्थम के नैतिक अवस्थान को उसके मारब्स 
लेजिस्लेशन ()/0:8)5 ८४7७४७८00) नामक पुस्तक के आधार पर 
सारांश रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गईं है। इससे यह बात 
स्पष्टतया देखी जा सकती है कि वह किस अकार सर्वानंदवाद (07०४६८४६ 
[99977०55) के सिद्धांत को किस अकार जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों न्लौर 
कारय व्यापारों एवं नैतिक आचरणों से सम्बद्ध करके देखना चाहता है। 
वह आनन्द को सुख अर्थात्‌ कीड़ा भी अभाव स्थिति मानता है और वह. 
बहुचा यह कहा करता था कि यद्यपि यह धारणा या सिद्धांत उसने 
प्रीस्टके से ग्रहण किया है फिर भी उसने इसका स॒र्वथा नया प्रयोग 
किया है और उसने उसके आनन्द सम्बंधी मूल तत्वों को ग्रहण करके 
उसके विभिन्‍न पहलुओं पर काय करने की चेष्टा.की है. इस सम्बंध 
में यह भी आवश्यक था कि आनन्द के मूल ख्ोतों पर विचार किया 
जाय ताकि उसके नैतिक पक्षों का मुल्यांकन भी हो सके। बेन्थम के 
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पद्धति है जो आनन्द की मात्रा ओर उसकी गुणात्मक सता के आधार पर 
आँका जाती है । 

इतने बृहद विषयवस्तु को सारांश में प्रस्तुत करना नीरस ओर 
जीवनहीन सा छूंगेगा। किंतु बेन्थम की इस विद्वतापुर्ण व्याख्या में 
अपेक्षाकृत पर्याप्त रस और जीवन है ओर उसमें यह सत्ता है कि वह 
पाठकों के ध्यान को बड़े जागरूक प्रमाणों द्वारा स्थापित किये रद्दे और 
रोचक उद्धरणों द्वारा स्थापित किये रहे । इसी प्रक्रिया से वह ऐसा बोझ 
उत्पन्न करता है जैसे इस विषय से सम्बन्धित जितना भी वाद-विवाद॑ 
हुआ है वह मात्र शासकीय नहों है वरन्‌ वह प्रत्येक सजीव व्यक्ति से 
सम्बंधित उसकी कठिनाइयों और कमियां को सम्पूर्ण रूप से समझने 
और ओपचारिक दृष्टि विकसित करने के हेतु जीवन ओर आचरण की 
व्याख्या है। | 

२--बेन्थम के इन विचारों के साथ ही उसके कट्ठ आलोचकों का 
भी जन्म हो चुका था और जब उसने इन सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत 
की तब से आज तक उन आलोचकों की परम्परा चली आ रही है। 
प्रस्तुत आऊलोचनाओं में से आनन्दवाद के सिद्धांत-सम्बन्धी दो-एक 
आलकलोचनाओं पर विचार कर लेना उचित होगा । 

बेन्थम के विचारों के सम्बन्ध में यह कहा गया है, जैसा कि वह 
स्वयं भी कहता है कि “मनुष्य की उद्यत शक्ति मनुष्य के कार्य-ब्यापार 
सम्बन्धी उद्यत शक्ति आनन्द और पीड़ा प्राप्त करना है ।” अस्तु, इनकी 
मात्राओं को मापने की विधि केवछ उनके परिमाण द्वारा ही आँका जा 
सकता है | ठीक उसी प्रकार पीड़ा और आनन्द की अनुभूति शारीरिक 
ब॑न्धनों द्वारा अस्तुत सीमाओं के आधार पर अंकित किया जा सकता" है । 
इन सब का निष्कर्प यह निकछता है कि हम पीड़ा ओड़ आनन्द को 
अनुभूति को अनुरक्ति और संयम द्वारा प्रज्वलित परिणामों के माध्यम 
से जानते हैं ओर ऐसी स्थिति में परिणाम दर्शिता (7:०१९८०८०) ही 
उसका प्रमुख गुण है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बेन्थम 
का दाशनिक सिद्धांत आत्म-परखता से ऊपर नहीं उठता। इस आत्म- 
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परखता को भी उसके आलोचक, स्वाथरत प्रवृत्ति के नाम से सम्बोधित 
करते हैं ओर यह सिद्ध करने की चेप्टा करते हैं कि मनुष्य की नैतिक 
पेरणाओं ओर सफलछताओं के उच्चतम परिवेशों को डसका स्वार्थवादी 
सिद्धांत कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता । 

किन्तु इस प्रकार की आलोचना कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं दे पाती 
क्योंकि परिणामदर्शिता स्वार्थ से बिल्कुल समानता नहीं रखती ओर न 
परिणामदर्शिता को एक दुर्गण के रूप में सिद्ध किया जा सकता है । 
इसके विपरीत यह स्वीकार कर लेने * के" बाद कि मनुप्य का सुख और 
आनन्द उसके शारीरिक बन्धनों द्वारा प्रशासित होती है ओर वह उसके 
आनन्द को सीमाएं अदान करती है यह भी मानना पड़ेगा कि मलुष्य 
की प्राथमिक प्रब्वत्ति इन सीमाओं का अतिक्रमण करके आगे बढ़ने में है 
ओर तब जनुष्य की परिणामदर्शिता एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में 
अस्तुत होती है । इस युण का विधायकों के लिए बहुत बड़ा महत्व है । 
बेन्थम अपने विचारों में जहाँ असफल हम है, वह स्थरकू परिणामदर्शिता , 
के सूल विवेचन में नहीं हे वरन वह इसमें है कि उसने पर्याप्त मात्रा में 
इस बात पर बल नहीं दिया है कि मनुष्य की वैयक्तिक परियामदर्शी शक्ति 
सामाजिक परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होती है जिसके कारण वह <इूसरे 
की कल्याण भावना की अवहेलना नहीं कर सकता | वह कथाकथित 
विश्वुद्ध निरपेक्षता का कभी भी पअशंसक नहीं रहा है। किन्तु अपने 
अंतिम निष्कषों में उसने वेयक्तितिक आनन्द को निरचय ही स्थापित 
करने की चेष्टा की है। उसके मतानुसार यह सम्भव है कि हम निरपेक्षता 
के साथ किसी काय को करते रहें। क्योंकि इस निरपेक्षता में भी हमें 
आलनुत्द्‌ मिल सकता है और निरपेक्ष काय भी हमें उस पीड़ा से मुक्त 
करके किये गये कार्य द्वारा वैयक्तिक आनन्द का बोच करा सकता है । 
निश्चय ही उसकी इस अकार की धारणा निरफेक्षता की मयादा को निम्न 
स्तर प्रदान करता है ओर हमारी नंतिक अनुभूति के प्रमुख कारकों की 
अवहेलना भी करता है। इसके बाद उपयोगितावादी विचारक विशेषतया 
बेन ने बेन्थम द्वारा प्रतिपादित कृतियों को दूर करने की चेष्टा की है। 
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बेन्थम के विचारों के प्रति दूसरा आरोप यह लगाया जाता है कि 
मात्र पीड़ा और आनन्द की भावना हमें नेतिकता नहीं प्रदान करती, 
वह केवल एक चेतनानुभूतिमान बन कर हमारे सामने प्रस्तुत हो सकती 
है । इस विरोध के उत्तर में यह “कहा जा सकता है कि आनन्द अपनी 
विशुद्ध आनन्द की स्थिति में न तो नेतिक होता है और न अनेतिक । 
फिर भी आनन्द॒वादी पबृत्ति पर यदि नियंत्रण ओर सीमाएँ नहीं निर्धारित 
की जायेंगी और उनको मनमाने ढंग से विकसित किया जायगा तो वह 
उर्चित नहीं होगा । इसीलिए ईंस' बात की आवश्यकता है कि उनको 
विवेक के माध्यम से परिशोधित किया जाय क्योंकि जब कभी भी मनुष्य 
की प्राथमिक वासनाओं ओर इच्छाओं का विवेक द्वारा नियंत्रण होता 
है तो इसमें वतंमान तुष्टियों की अपेक्षा भविष्य की दृष्टि और नेतिकता 
के गुण स्वतः विकसित होने छगते हैं । दूसरे शब्दों में परिणामों की 
दृष्टि से एवं व्यक्ति ओर समस्त की दृष्टि से जब विशुद्ध आनन्द और 
संगरमित आनन्द में से छुनाव करना होगा तो यह छुनाव करना ही 
नेतिकता के प्रति आग्रहशीऊ होना होगा। नेतिकता मूलतः विवेकपूर्ण 
संयम ही है ओर इसका बोध उस समय तक नहीं होगा जब तक कि 
आनन्द अतिवादी भोग विलासिता के दुष्परिणामों को पराजित करके 
पृथक नहीं स्थापितः करेगा। अस्तुत व्याख्या का यह निष्कष निकरूता 
है कि व्यक्ति ([72:507) मानव जाति का अतिनिधि विशेष है ओर 
उसकी आनन्द भावना मानव जाति की आनन्द भावना द्वारा नियंत्रित 
होना आवश्यक है। 

प्रस्तुत आधार पर बेन्थम के आहछोचकों ने उपयुक्त भावनाएँ मात्र 
इसलिए बना दी थी क्योंकि वह बेन्थम की विचार धारा वाले व्यक्श्यों 
को अत्यन्त स्वार्थोीं ओर केवछ मतलरूब साधने वाले व्यक्तियों के रूप में 
देखते थे ओर यह मानते थे“कि ये बिना किसी भी कार के परिणामों 
को मूल्यांकित किये अथवा बिना उन पर सचेष्ट चिंतन किये कायरत होना 
डचित नहीं समझते किन्तु जहाँ तक बेन्थम के विचारों का सम्बन्ध है, 
उसमें इस प्रकार के भाववादी चिंतन की आवश्यकता नहीं है। बेन्थम ने 
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बार-बार इस बात पर आग्रह किया है कि किसी भी सभ्य समप्लुदाय में हमारे 
आचरण उस सझुदाय में प्रचलित सामाजिक परम्पराओं द्वारा नियंत्रित 
और संशोधित हाते रहते हैं। किंतु सामाजिक नियमों में प्रजनन शक्ष्ति 
होती है ओर शताब्दियों का अनुभव हमें यह बताता है कि प्रचलित 
परम्पराओं के परिणामों से ही नये काजून बनते ह ओर इस प्रकार व्यक्ति 
के आग्रहपूर्ण मूल्यांकन की प्रवृत्ति एक अपवाद है। नियम नहीं, बहुत 
कम हम किसी भी काय के परिणामों पर श्रमसाध्य रूप में विचार 
कर पाते हैं। साधारणतया हमारे कार्य स्वेगत्‌ होते हैं और उनमें आदत, 
प्रथा और सवसान्य बुद्धि ढ्वारा प्रजनित शक्त्तियाँ ही प्रेरक होती हैं । 
अस्तु, नेतिक व्यक्ति अपने नेतिक आचरुणण़ की अभिव्यक्ति को उन्ही पर 
आधारित करता है। हाँ, कप्मी-कभी इस बात की आवश्यकता होती है 
कि अपने नतिक कार्यों को प्रमाणित करें और जब कभी भी ऐसी स्थिति 
आती है तो निश्चय ही कर्मों के परिणामों पर विचार करने की बात 
उठती है और इस बात की आवश्यकता अनुभव होती है कि उसको 
मूल्यांकित करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाय कि वह किस सीमा 
तक आनन्द॒दायक है ओर कहाँ वह आनन्द का तिरस्कार करके मात्र पीड़ा 
प्रदान करने की भावना से उद्भूत हुआ। परिणासों पर विचार करना 
क्षण प्रति क्षण व्यक्ति की जागरूक दृष्टि का परिचायक बिना उसकी 
अपनी स्वार्थ सिद्धता के भी सिद्ध हो सकता हैं। अस्तु, ऐसी अवस्था में 
'जब कि हम एक अत्यंत विकसित सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हैं, जहाँ 
समस्त नेतिक आचरण्ों की एक शहुरा यु्गों से बनती चछी जा रही है 
ओर उसे उत्तराधिकारी के रूप में हम ग्रहण करते चले आ रहे हैं तो 
ऐसा स्थिति में व्यक्षित की कथाकथित सचेष्ट आग्रहशीझता का उतना. 
महत्व नहीं रह, जाता । 


बंथम के विचारों के विरुद्ध एक और आलोचना भी प्रस्तुत की जाती 
है ओर यह कहा जाता है कि बेंथभ किसी भी आचरण को आनंद के 
परिणाम ओर उसके द्वारा भ्रस्तुत ऑकड़ों पर विशेष बल देता है। यह 
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भी कहा जाता है कि बंथम के ये मानद॒ण्ड अव्यावहारिक है क्योंकि 
आनन्द के सम्वेद रूप को मापना एक असस्मव घारणा है। 

उपयु क्‍्त आलोचना में कुछ बल हो सकता था । यदि नेतिक शास्त्र 
एक सूक्ष्म विज्ञान होता और उसका महत्व केवल काव्पनिक और 
अदरशनात्मक होता क्योंकि इस प्रकार का विज्ञान जिसमें प्रत्येक जिन्‍्द को 
मापने की विधि होती है उसमें मनोविज्ञान ओर अनभूतियों के महत्व 
को स्थान नहीं मिल पाता। किंतु नंतिक शाखर (अथवा राजनीति) एक 
व्यावहारिक विज्ञान है। इसलिए उपयु क्‍त तत्व उस रूप में लागू नहीं 
किया जा सकता | जैसा कि गणित की निश्चयात्मकता के लिए आवश्यक 
है। ऐसा इसलिये है क्योंकि अनुभूतियाँ नेतिकता का पथ प्रदर्शन करती 
हैँ और वे उचद्यत शक्तियाँ जो मनुष्य को आचरण की प्रेरणा देती हैं 
उनका अच्छी तरह से अन्वेषण हो सकता है ओर परिणामों को देखा 
जा सकता है। आवश्यकतानुसार हम मनुष्य के आचरण और उद्यत 
' शक्तियों को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते | स्वयं व्यक्ति भी अपने 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व और उद्यत शक्तियों को नहीं जान सकता किंतु फिर 
भी जिस मात्रा में हमारे पास तत सम्बन्धी ज्ञान होता है, उसी के 
अनुरूप हम उसका परीक्षण और विवेचन करते हैं। प्रत्येक वस्तु स्थिति 
की एक अपनी "मूल प्रकृति होती है जिससे हमारा योग उसके 
आधार पर परिणामों को देखने एवम्‌ प्रवृत्तियों के विश्लेषण में 
समान रूप से होता है। हम केवल अनुमान से काम छें अथवा 
प्राप्त ज्ञान के सम्मिलित योग के आधार पर तथ्यों को निर्धा- 
रित करें। इसलिए आनन्द के सामूहिक अथवा सम्पूर्ण परिणामों 
'पर विचार करना अनुचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिना किसी 
तात्कालिक संदभ के किसी भी बात पर सोचना या विचार करना या 
काय करना ओर उसमें सें अपने व्यक्तित्व को अरूग रखने की बात 
करना उचित नहीं रगणता । इस विषय की वस्तुस्थिति को समझने में 
बड़ी ंतियाँ उत्पन्न हुईं हैं। जहाँ तक बौद्धिक चिंतन और निरपेक्ष 
आचरण का पअशर्न है, वे सदैव हमारी अनुभूतियों के आधार पर निर्धारित 
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आन+्द की धारणा से सम्बद्ध ओर सम्प्रत होती है और उसका परिष्करण 
वस्तु स्थिति के तथ्यों द्वारा होता है। यद्यपि आनन्द किसी भी दी हुई 
स्थिति में हमें हमारे आचरण के छरूक्ष्य का बोध नहीं करा सकता ओर 
हमारी तात्कालिक जिज्ञासाओं को बोद्धिक तुष्टि नहों दे सकता फिर भी 
उसकी तात्कालिकता ही उसकी परीक्षा स्थिति है जो आचरण के 
महत्व को निधारित ओर नियंत्रित करती है। यह प्रक्रिया हमें विवेक 
देती है ओर यह बंताती है कि हम क्यों विचारशील हों अथवा हमें अपने 
व्यवहार में विचारशीरूता पर क्‍यों आअ्रहशीऊ होना चाहिये। आन 
का सामूहिक रूप जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, हो सकता है 
पूरी स्थिति को उचित रूप में न प्रस्नत कर सका हो और डस गणि- 
तात्मक निशचयात्मकता का बृहदू विश्छेषण न कर सका हो। किंत 
व्यावहारिक स्तर पर यही वह साधन है जिससे हम आचरण और 
आनन्द का मूल्यांकन कर सकते हैं। वस्ततः इसी मानदण्ड को साधा- 
रणतया प्रयोग में छाते हैं। वह अन्य दिशाओं में चाहे जिस प्रकार 
सोचता या समझता हो, किंत यह बात तो निश्चय ही अत्यन्त सत्य 
है कि उसकी इच्छा अधिक से अधिक आनन्द उपलब्धि की होती है और 
आनंद के नियोजित रूप को वह अधिक से अधिक समय तक भोगने की 
इच्छा रखता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास आनन्द की सम्पूणता का एक 
आरूप होता है जो उसके इच्छाओं को बाँचता है ओर जिसको स्थाचित्व - 
अदान करके अथवा जिसकी पुनरोक्ति करके वह उसे उपछब्ध करना 
चाहता है। इस इच्छा में दो भाव स्थितियाँ निहित होती हैं। पहली 
तो पूणता ( 7०!००७$ ) की है ओर दूसरी चिरंतन अथवा घुनरोक्त 
((कासएप० एघ८९ 07 है८०८ए४४०7०) जो डुसके प्रत्येक आचरण को 
* निर्धारित एवं-कार्यशील बनाती है। 


अध्याय ४ 
बेन्थम का सामाजिक एवम्‌ राजनेतिक 
विचारक के रूप में महत्व 


[ बेन्थम का स्थान; शासन सिद्धांत; विधान सम्बंधी विचार; राज- 
नैतिक अथंशाखत्र तथा शिक्षा के सम्बंध में दृष्टिकोण ] 

१--बेन्थम का स्थान :--जिस युग में बेन्थम ने राजनैतिक सम- 
' स्याओं पर लिखना प्रारम्भ किया वह युग मानव के प्राकृतिक अधिकारों 
(7४४ ॥०८ए7०) 77800) के गति बड़ा ही आग्रहशील युग था। फ्रांस 
में विद्वोहियों ने इन्हीं प्राकृतिक अचिकारों को अपने आन्दोलन का 
आधार बनाया था, और अमरीक्नों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 
([0०८(9:80707 07 [70०76०१८४८८) में इन्हीं अधिकारों पर बल दिया 
था *डंगलैण्ड में टाम-पेन (7०० ?५7८) ओर गाडविन ((७००७छा०) 
जैसे विचारक इस मतवाद के प्रबल समथकों में से थे । बेंथम इन लोगों 
के विचारों का कट्दर विरोधी था। वह प्राकृतिक अधिकारों ( ]९०४६प८०7 
78705)को महज मू्खता का ग्योतक अर्थात्‌ वह प्राकृतिक और अमर्यादित 
अधिकारों को केवल वाग्जाल ही नहीं वरन्‌ हवा में उड़ान लेने जैसी मूर्यता 
कहता है। बथम के तका का समथंन सर लेजली स्टीफेन (7४ 7,९5॥6 
४८८७॥८०) द्वारा इन शब्दों में किया गया है :---मानव अधिकार (79८ 
78009 04 7797) का सिद्धांत एक ऐसी बुनियादी तकसंगति प्रस्तुत 
करता है जिसकी व्याख्या तथ्यों की सच्चाई पर आधारित है। यह 
सिद्धांत कि समाज के सभी प्राणी समान थे और उन्हें समान होना 
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चाहिये इस बात की पुष्टि करता है कि मानव समाज पर किसी प्रकार 
का सेद-भाव आरोपित नहीं किया जाना चाहिये | हर प्रकार की असमा- 
नता का एक तकसंगत पदटति के अनुसार स्पष्टीकरण आवश्यक है। 
किंतु जब अधिकार सम्बन्धी तक यह बात सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त 
होता है कि चाहे किसी भी दशा में मनुष्य समान होता ही है हम 
निशचय ही एक झूठी समस्या गस्तुत कर देते हैं| अस्लियत यह है कि 
इस अकार के शास्त्रीय विचारवादी तुरन्त ही सम्पूर्ण मानव समाज के 
जातियोनि और अपरिपक्व जैसे नाम वाले श्रेणियों में विभाजित करने 
लगते हैं ।” बंधम के मतानुसार जो भी अधिकार मनुष्य भोगता है वे 
आक्ृतिक नहीं होते वरन्‌ वे कानून द्वारा मनुष्य को दिये गये अधिकार 
होते हैं । अस्तु जैसे किसी भी कानून की अच्छाई और महत्व से उसकी 
उपयोगिता (0४॥४7) के आधार पर ही जाँका जा सकता है, और 
जिस हद तक वह अधिक से अधिक व्यक्तियों कों अधिक से अधिक 
आनन्द प्रेषित करने के नाते ही वह कानून प्राकृतिक अधिकार ()२४६ए:७! | 
28745) के अधिकार को खण्डित करके उपयोगिताबाद (एस॥६८9) के 
सिद्धांत को दृढ़ बनाता है। 


च्प्क 


उपयुक्त आधार पर ही बेंथम ने ब्लैकस्टोन ( 88८:90०7० » 
के उस राजनैतिक दायित्व के सिद्धांत का खण्डन किया है जो प्रह्वीन- 
लेखकों द्वारा आदिम सामाजिक समझौते ( एसफासएठ $0०ंती 007- 
६72८0) के आधार पर गस्तुत किया गया था। उसके मतानुसार इस 
अकार के किसी भी समझोतें के अस्तित्व का कोई भी प्रमाण नहीं 
मिर्ता । और यदि यह मान लिया जाय इस अकार का कोई समझौता 
कभी रहा होगा, तो भी समस्याओं का निरुकरण नहीं होता। क्योंकि 
यदि यह मान भी लिया जाय तो तत्काल ही यह ग्रइन उठते हैं कि इस 
प्रकार के समझोते की क्या आवश्यकता थी अथवा यह कि इस प्रकार 
के समझौतों का क्‍या लक्ष्य था और तब यह भी प्रश्न उठता है कि 
मनुष्य क्‍यों इस प्रकार के समझौतों का पालन फरे ? इस प्रकार के 


| 
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प्रश्नों का एक मात्र उत्तर जिसे बेंथम सर्वोचित मानता है वह है उपयो- 
गिता (7५7६7) अथवा सवकब्याण ("7८६३ (5०000) । 


२--शासन सिद्धांत (7४४ 77४6०४ए ०६ (00०ए८:म67६) +-- 
बेंधथम के राजनैतिक दायित्व से सम्बन्धित विचारों से परिचित होने के 
बाद अब हम उसके शासन सम्बन्धी कल्पनाओं ओर सुधार हेतु कठोर 
व्यावहारकसुझाओं के [छए गअस्तुत हैं । 


ग्रातनिधि शासन सत्ता (0.०७४2887080ए6 (५०ए८०४०7४०८४८) अथवा 
बहुमत प्राप्त जन अतिनिधियों द्वारा संचालित शासन व्यवस्था को वस्तु 
सत्य मानकर बेथम ने अंग्रेजी संबिधान और शासन कार्य में उन विभिन्‍न 
सुधारवादी आन्दोलनों को जन्म देने की चेष्टा की थी, जो उस शासन 
व्यवस्था को अधिक उपयोगी बना सकने में सफल हो सकता था। बेंथम 
तथाकथिता अद्वितीय अंग्रेजी संविधान (76 ४720८0[6385 ९075पघ- 
६09) के पूणतया त्रुटिरहित नहीं समानता था। वह तीन विशेष बातों 
पर आग्रहशील था ओर उसके आधार पर वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था 
में एक निश्चित सुधार का अवर्तक था। जिन तीन सुधारों का वह 
समर्थक था उनसे से प्रथम सवब्यापी पुरुष मतदान ,(772:5&] 704- 
४००१ $07788८) का अधिकार था। इस अधिकार को नियंत्रित करने 
के लिए बेंथम ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि ग्रत्येक 
वहीं पोंढ़ (00५7६) मत देने का अधिकारी है जो पढ़ सकता हो। यह 
नियंत्रण उसने शिक्षा के प्रसार के व्यापक बनने की दृष्टि से रक्‍्खा 
क्योंकि अब्य उपयोगितावादियों (094048297) की भाँति बेंथम भी 
शिक्षा को बहुत महत्वपूण समानता था। ऐसा करने में बथम ने ख्रियों'को 
मताधिकार से वंचित करके उसने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि स्त्रियों 
का आँधिकार उस समय नहीं सोचा जा सकता था क्योंकि उसकी कोई 
माँग उस समय तक प्रस्तुत नहीं हो पाई थी। बथम के काल में एक 
बहुत ही नगण्यबर्ग द्वारा खियों के मताधिकार की बात उठाई जाती थी 
किन्तु उसके विरोधी संख्या से अधिक शक्तिशाली थे। और यही कारण 
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था कि वह उस नगण्यवर्ग की बात स्वीकार करने में एक बृहत बहुमत 
के ग्रति अन्याय न हों जाय इसलिए उसने स्त्रियों के मताधिकार के 
अश्न को वहीं समाप्त कर दिया। दूसरी बात जिसके प्रति उसका 
विशेष आग्रह था वह संसद का वाषिक अधिवेशन (/7०0प०७)] 72४8- 
77८70) की बात थी। बंथम*पालियासेन्ट के संक्षिप्त वाषिक अधिवेशनों 
का विरोधी था क्योंकि इन वाषिक अधिवेशनों के कारण ही छुने गये 
सदस्यों की अकमण्यता, काहिछी ओर हवार्थ की रक्षा होती थी। यही नहीं 
यदि यह वापिक अधिवेशन समाप्त हो जाते तो मतदाताओं ओर 
मताधिकारियों के बीच में अधिक दायित्वपूण व्यवहार का विकास होता 
ओर जनता को अपने प्रतिनिधियों की कार्यकुशछता और उपयोगिता 
को आंकने का अधिक अवसर मिल पाता। तीसरी बात यह कि चुनाव 
पत्रक (४०८८ 9ए 5&«!०५) द्वारा होना चाहिये। यह वोट चुनाव 
सम्बन्धी झुद्धता को स्थापित करने के लिए एवम बेजा दबाओं आर 
रिश्वतों के विरुद्ध सही मत प्रस्तुत होने के लिएः आवश्यक समझता 
था। इस विपय सें विभिन्न उपयोगितावादियों के विशेष प्रकार के आग्रह 
हैं, जैसे जान स्टुअर्ट मिल (], 5. !४7!) इस विचार का कट्टर विश्येधी 
था ओर ठीक इसके विपरीत जाजे ओोटे (७5००:४० (६:०८८०) संसद में 
इस पत्रक द्वारा मतदान का अम्ुख समर्थक था | * 

बेंथम के काल से आज के आधुनिक कार तक में काफी समय बीत 
खुका है । चुनाव पत्रक (59]0:) आज का सबस्वीकृत तथ्य है ओर 
पुरुष सताधिकार की व्यापकता दिनों दिन व्यावहारिक राजनीति में आचरित 
होने रूगी है। केवल वापिक संसद अधिधेशन की बात तिरस्कृत कर दी 
गईं हैं और अब उसके पुनः स्थापित होने की सम्भावना नहीं है । उसकी 
आवश्यकता सँमाप्त हो चुकी है। आज मतदाताजं ओर संसद के सदस्यों 
के बीच अत्यधिक सम्पर्क स्थापित करने में किसी भी अ्रकार की यातायात 
सम्बन्धी कठिनाई नहीं है। रेलवे, मोटरकार ओर स्टीमर तथा तार 
टेलीफोन और सस्ती डाक-व्यवस्था के माध्यम से मतदाता और संसद- 
प्रतिनिधि के बीच में कोई भी दूरी नहीं रह गई है। इसके अतिरिक्त 
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श्ेस की व्यापक इष्टि संसद के सदस्यों और प्रायः सभी प्रमुख विषयों 
पर राजनैतिक जनमत के प्रचार ओर प्रसार के साधन पर्याप्त हो गये हैं। 
बेथम प्रेस की स्वतन्त्रता-सम्बंधी इस महत्व को अच्छी तरह समझता 
था, इसी लिए उसने इसके पक्ष का जोरदार समर्थन भी किया था | 
उपयु कत समस्त सुझावों का उद्देश्य वास्तविक ओर ग्रभावपूर्ण 
जन प्रतिनिधित्व की स्थापना करना था। अथांत्‌ अजातन्त्र की समस्त 
सम्भावित शक्तियों का प्रयोग हो सके, इसकी सम्भावना निश्चित करना 
था । इस मन्तव्य की पूर्ति के लिए जो दूसरी वस्तु परम आवश्यक थी 
वह निवांचन क्षेत्रों का समपिभाजन था ( 56 €्वृष्पाश्रंण8 ० ७९८- 
८०:०] 075:77८05 ) जब तक यहें असमानता रहती अथांत जब तक कहीं 
छोटे निवाचन क्षेत्र ओर कहीं बड़े निवराचन क्षेत्र रहते तो रिश्वत, भ्रष्टाचार 
भी स्थापित रहते | ओर छोटे-छोटे क्षेत्रों में तो बड़े क्षेत्रों की अपेक्षा 


शक 


अधिक भ्रष्टाचार और रिश्वत खुनाव-पत्रक की गोपनोय सत्ता को भी 
दुष्क्ृत कर देते । ह 

यही नहीं, पस्तुत सुधारों के अतिरिक्त अन्य सुधारों के आविष्कार 
भी हुआ । बंथम लाड सभा ( लि०प७४८ ०६ 7,0:05 ) के वशाजुक्रम के 
अनुसार प्रतिनिधित्व का घोर विरोधी था। और इसको वह ऐसा 
अपराध मानता था जिसका संरक्षण किसी भी रूप में कर सकना सम्भव 
नहीं था, किंतु जहाँ वह इसका विरोधी था वहाँ वह किसी प्रकार की 
दूसरी सभा (४०००४ (॥५७:०9८४८) को मूलतः नष्ट करके एक प्रतिनिधि 
सभा का मतावलूम्बी था । इसीलिए संसद के वार्षिक अधिवेशन की 
बात को वह अधिक इृढ्ता से कहता भी था क्ष्योँंकि दो संसद॑ भवनों का 
न होना उसके तक को बल देता था और इस माध्यम से विधायकों की 
तीत्र गति से पारित होने की सम्भावना और सदंस्यों की-कार्य-कुशछता 
को व्यक्त होने की सम्भावना इसमें अधिक थी । 

किंतु वह इससे भी आगे बढ़ गया था और एकछतन्न राज्य 
(2/0797८79) की घोर निंदा करने रण गया था। उसका राजाओं के 


३ 


अति कोई मोह नहीं था। जाज तृतीय के प्रति वह असीम घृणा की 
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भावना रखता था और उसके विपय में बहुत ही अनादरपूर्ण शब्दों में 
घृणा के भाव व्यक्त करता था। इसमें सन्देह नहीं कि उसने जाज 
तृतीय के अति घोर सावजनिक घृणा का भाव उत्पन्न करने में सफलता 
प्राप्त की थी | विशेषतया अपनी “जर्मी बेंथम टु हिज़ फेलो सिटीजन्स 
आफ फ्रांस आन हाउसेज आव पियस एण्ड सेनेट्स” ( ]66४ए फिशा- 
६4६80 ६0 ॥5 ई८[0एछ टांएपंड205 0६ हए:280०, 09 70096 0 
८९४४ ४70 5$०09८८५) नामक पुस्तक द्वारा उसने फ्रॉसीसियों में उसके 
अति बड़ा घृणा भाव प्रचारित किया था। उसका विश्वास गणतंत्र 
(१०७०७॥४८) में था। उसी दिशा में वह सोचता भी था और आशिक 
इृढता की बुनियाद एवं कुशलता के साथ-साथ जनसत्ता की सावभोौमिकता 
की बात भी सोचता था । एक बात में वह बहुत ही स्पष्ट मत रखता था 
और वह बात यह थी कि किसी भी सम्राट के स्वाथं, अ्जा के स्वाथ से 

भी प्रकार की समानता नहीं रखते। इसीलिए एकछत्र राज्य में 
सावंजनिक विधायकों के सुचारु रूप से पारित होने में अधिक रुकावट 
ओर अपव्यय होते हैं | यही कारण था कि उसकी सहानुभूति फ्रास और 
फ्रांसीसी क्रांति; संयुक्त राप्ए अमेरिका और डसकी स्वतंत्रता के भति 
अत्यधिक रूप में थी। वह अपने इन्हीं विचारों के आधार पर जनता के 
हितों की रक्षा उन समस्त प्रचलित आत्म-स्वार्थ रीतियों के विरुद्ध करता 
था जो न्याय के सिद्धांत और साधारण बुद्धि की हत्या करके स्थापिद' 
होना चाहते थे। उसका वैधानिक संबिता ( 0०४४४प४०५०) (०१८ ) 
का सिद्धांत गणतस्त्रात्मक व्यवस्था पर ही आधारित था । इस सम्बन्ध में 
१८२४ में लेवानायक सा्ड विनाव ( 39777४स )४८४० ४१४० ) को 
लिखते” हुए उसने अपने उद्देश्य की घोषणा करते हुए छिखा था कि 
उसका उद्देश्य चतंमान पतित जगत का उद्धार गुणतन्त्रात्मक सत्ता द्वारा 
स्थापित करना है । 

उसकी यह »अतिवादी क्रांतिकारी ( १७००2 ) विचारधारा स्वयन् 
में बड़ी आश्चर्यजनक छगती थी क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति के 

प्‌ 
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विचार से ग्रस्फुटित होती थी जो मनुष्य के ग्राकृतिक अधिकारों का कद्दर 
विरोधी था | किन्तु ऐसा करने में वह एक तार्किक संगति का अनुभव 
करता था ओर अपने सवाधिक आनंदवाद के साथ इस विचार को आवश्यक 
परिणति के रूप में स्वीकार करता था। उसका तक था कि एक सम्राट 
के हितों को सवश्रेष्ठ मान लेने एवम एक छत्नात्मक राजसत्ता स्वीकार 
कर लेने में अथवा नियंत्रित एक क्षत्रात्मक सत्ता और विशेष अधिकारी 
वर्ग को स्वीकार कर लेने में वही <सावभोमिक सत्ता की बात उठती है। 
केवल प्रजातन्त्राव्मक व्यवस्था में प्रशासक ओर प्रशासित के हित समान 
होते हैं ओर केवछ उसी स्थिति में अधिक से अधिक संख्या की हित- 
सम्बन्धी बात सवश्रेष्ठ रूप में स्थापित हो सकती है। 


३--विधायक सम्बन्धी विचार (7.०४759:09)--तीसरे अध्याय 

में हम यह देख जुके हैं कि बेन्थम के विधायक सम्बन्धी विचारों एवम्‌ 
नैतिक विचारों में बड़ा गहरा सम्बन्ध है। उसने इन दोनों, अधिकार 
और कतंव्य, को अपना गढ़ा हुआ एक शब्द दिया ([2209:००8५) | वे 
दोनों “अधिकार और कर्तन्य” सानव आचरण और आचरण द्वारा स्थापित 
रक्ष्यो एवम्‌ उद्देश्यों के परिचालित करने में विशेष योग देते हैं। यही 
नही, वे दोनों मानव की आननन्‍्दात्मक अनुभूति को निर्धारित एवम वहन 
छी करते हैं । फिर भी जहाँ तक नैतिकता का सम्बन्ध है, उसका उद्देश्य 
व्यक्ति का पृथ-प्रदर्शन करना अथवा यह कि वह अपने जीवन ओर 
आचरण को किस आधार में ढाले इस पर निभर करता है। जहाँ तक 
विधायक का प्रशन है, इसका सम्बन्ध उचित अनुशासन ओर उसके 
प्रशासन द्वारा जन-कब्याण के हित की रक्षा करना है। यह दोनोंवस्तुएँ 
यद्यपि एक दूसरे से मिली-जुली-सी छगती हैं फिर भरी दोनों समान 
नहीं हैं। ओर निश्चय ही इनमें से एक की सीमा दूसरे की अपेक्षा अधिक 
सीमित है| देश के लिए ऐसे कानून बनाना, जो क्या करना चाहिये और 
क्या नहीं करना चाहिये का सिद्धांत समस्त देश में स्थापित करे ओर 
उनका प्रयोग सत्तात्मक रूप मे पीड़ा या दण्ड के आधार पर निधोरित करे 
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सवंथा भिन्‍न वस्तुए हैं क्योंकि इस सिद्धांत में कहीं न कहीं दबाव से 
आचरण करने की बात छगी हुईं है । इसके विपरीत मनुष्य अपनी इच्छा 
शक्ति के आधार पर किस तरह का आचरण करे, किस आधार पर उन 
नैतिक सिद्धांतों की स्थापना करे जो उसकी विवेकगत सम्पन्नता की 
वृद्धि कर सके अथवा अपने आचार-विचार का नियंत्रण कर सके, सवंधा 
दूसरी बात है। यह अन्तर अवश्यम्मावी (77०७८) और सम्माव्य के 
अथभेद पर आधारित है जिनमें से अश्मम,तों बिना किसी विशेष आम्रढ 
के मात्र आज्ञा मात्र है। इसके विपरीत दूसरे में अधिकार और कतंव्य 
के बीच उस मानव प्रकृति की अजुभूत्याव्मक उपलब्धि की स्वीकृत है 
जो कतव्य को प्रेम द्वारा आचरित करने का प्रेरणा देती है और अधिकार 
की सशक्तता को स्वतन्त्रता के साथ स्वगत रूप में सेवा करने की 
प्रेरणा देती है। जैसा कि हिल बटन (77/][ &7::०:) ने बेंथम के विचारों 
का सार देते हुए कहा है कि “अत्येक मनुष्य का कोई भी कतंब्य अत्येक 
मनुष्य का दायित्व हो सकता है किन्तु प्रत्येक विधान सभा के सदस्य 
का यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह उस कतव्य को अपनी अजा 
पर साथधिकार छागू करा सके क्योंकि प्रयुक्त (७:०:८८००८०८) कइ्नने 
की प्रक्रिया में समूचे समुदाय के श्रति दुराग्रह (7०४८००८९) के तत्व 
भी हो सकते हैं जो सदाशयता की उपेक्षा करके केवल अधिकाइनिष्ठा 
की स्थापना कर सकता है। दूसरे शब्दों में समाज की सर्वव्यापक आनंद 
( 0788६९8६४ 72[27655 ० $०0 679 ) अनुभूति “इसमें व्यक्त 
होती है कि मनुष्य स्वतन्त्र रूप ( ए०णफएण०८7ए )से किसी भी 
नीति [का पाछन करे। ऐसा करने से उपयु क्त प्रद्कत्ति से एक भय 
यह है” कि वह सामुदायिक आनन्द को हानि भी पहुँचा सकता है। 
प्रमाण के लिए "हम उधार के लेन-देन के पक्ष की बात ( 7066९९ 0: 
. ए४ए:ए ) ले सकते हैं जिसमें कर्ज के लेन-देन और बहुत ऊँचे सूद 
के दर की निंदा करते हुए जिस प्रकार मनुष्य की फजूलखर्चीं और 
अपव्यय की निंदा भी की गईं है वह सवंधा डचित नहीं है क्योंकि इस 
प्रदन का एक दूसरा पहल भी है। वह दूसरा पहल कभी-कभी यह भी 
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सिद्ध करता है कि इस प्रकार के कानून प्रायः मनुष्य के झुक्त आनन्द 
(7977776959$) की भावना को पददुलित एस तिरस्कृत करने की दृष्टि 
से भी बनाये जाते हैं । 

दूसरे शब्दों में समाज की सावंब्यापक अनुमति को इसमें अधिक 
प्रोत्साहन मिल सकता है कि मनुष्य स्वतन्त्र रूप से आचरण करे किंतु 
ऐसा करना भी सामुदायिक स्तर पर व्यापक आनन्द के लिए हानिकारक 
भी हो सकता । क्योंकि किसी व्यक्ति को उसके रुचि के अनुसार 
आचरण करने की सुविधः प्रदान करना भी इस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं 
जा सकता है। प्रमाण के लिए सूदखोरी के पक्ष में अधिक दर सूद पर 
सूद लेना-देना अपव्यय के आधार पर निदनीय माना जाता है। किंतु 
इसकी ओर यह भी पाया जाता है कि इस प्रकार के डघार लेन-देन को 
कानून द्वारा दबाने से बहुत ही दुष्परिणाम भी निकछतें हैं ओर उसके 
दुष्परिणाम मजुष्य के आनन्द को खण्डित करके उसे अपमानित करने में 
ब्यकत होते हैं । 

विधायकों के समक्ष इन विभिन्‍न परिणतियों को कानून की दृष्टि से 
देखने ओर संतुलित करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
हैं। यह लक्ष्य चार प्रकार के होते हं---सुरक्षा ( $८८८०४५० ), अस्तित्व 
बोध ( $9957906006 ) पृण तुष्ठि ( 2.900७70%70८6 ) ओर समानता 
“(30५9709) । यही चार तत्व हैं जो कुछ हद तक एक दूसरे के विरोध 
में भी प्रस्तुत होते हैं। आज भी यह कठिनाइयाँ उतनी ही जटिल हैं 
जितनी कि बेन्थम के काल में थीं। कुछ इस अकार की समस्याएँ सदैव 
उठती रही हैं ओर वे अपनी अनिवायता भी प्रदर्शित करती रही हैं। 
जैसे क्या जनता को भूखों मरने देना उचित है जबकि समाज का एक 
वर्ग जो सम्पूर्ण सम्पन्नता में जीवित रहता है और कभी भी उस पर 
कोई आक्षेप नहीं किया जाता ? जमीन सम्बन्धी समस्याओं और जाय- 
दाद सम्बन्धी सुरक्षा के विषय में क्या किया जाना चाहिये ? श्रमिकों 
ओर हड्तालों के बीच व्यवसाय और जन-विश्वास के डिगते हुए आधारों 
के विषय में क्या किया जाना चाहिये ? उपयुक्त बातों का डब्लेख 
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स्पट्टया इसलिए किया गया है क्योंकि आज की समस्या यह है कि 
विरोधी लक्ष्यों ओर अधिकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में बड़ी 
कठिनाइयों का अनुभव हो रहा हैे। इस दिशा में वे बढिदान होने 
चाहिये जो चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के किंतु जिनकी आव- 
इयकता है और जिनके आधार पर ही सनन्‍्तोषजनक सुधारों को किसी 
प्रकार कार्यान्वित करना आवश्यक हो गया है। अधिक से अधिक 
सामान्यता का सन्तुरून कैसे प्रस्तुत हाँ ?*बिना सुरक्षा के यह सम्पन्नता 
केसे सम्भव हो सकती है ? किसी भी चीज का क्या मुल्य हो सकता 
है जब कि जीवन ही अनिवाय आवदुयकताओं के अभाव में पड़ा 
हुआ हो । 

दूसरा यह कि चँँकि विधायकों का मुख्य उद्देय जनता का कल्याण 
करना है ओर चँँकि कानन मानने के लिये ही बनाये जाते हैं न कि 
तोड़ने के लिये तब यह आवद्यक हे कि कानून जनहित को अपने 
साथ रखकर अग्रसर हों। इसमें संदेह नहीं कि कानून कुछ स्थितियों में 
जरूर जबद॑स्ती लागू किये जाने चाहिये । कानून चाहे छोकप्रिय हो या 
न हो जबद॑स्ती लागू किये जा सकते हैं किन्तु यह सम्मव तभी हो सकता 
हे जब जनता स्वतः उनमें रुचि रुखती हो और उसे बिना किसी बेजा 
दबाव के स्वीकार कर छले। यह आवश्यक साधारण रुचि किसी भी 
विधायक को स्थायित्व ओर कुशलता प्रदान करतों है और उस ससुदाय 
के आनन्द ओर कब्याण के फैलाने के लिय्रे सफल साधन सिद्ध हो 
सकती है । व्यापक असंतोप का अथ अन्ततोगत्वा विद्नोह में प्रकट होता 
है । इसलिये समुदाय की व्यापक स्वीकृति अहण करना सुरक्षा की दृष्टि 
से एवम्‌ विधायक की औचित्य की दृष्टि से स्पष्ट तथा आवश्यक है 

बेंथम द्वारा व्यावहारिक सुधारों की संख्या बहुत अधिक 
उनमें से एक तो (2००४ .9938) के सुधार की बात है जो उसने स्वास्थ्य 
किन्तु निर्धन व्यक्तियों को उपयोग में छाने के लिये उठाई थी ओर 
मिखारियों और दरवेशों को समाप्त करने के लिये आग्रहशील थीं। इस 
सम्बन्ध में वह पहला व्यक्ति है जिसने निधन बच्चों की सुव्भवस्थित 


| 
ि 
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शिक्षा का प्रारूप अस्तुत किया था और फ्रगेलिटी बेंक्स (7:०29॥09 
827६७) का गअस्ताव भी इसी ने रक्‍्खा था जिसका विकसित रूप 
सेविग्स बेंक (58078 347६४) के रूप में आज भी प्रचलित है और 
जिसके माध्यम से देश का बहुत बड़ा कल्याण हुआ है। इसी प्रकार 
उसने स्वास्थ्य के विषय पर भी अपना ध्यान दिया था। और ऐसे 
सुझाव प्रस्तुत किये थे जो बोड आफ हेल्थ (30970 ० 6460) के 
डच्चाधिकारी एडविन चाडक्कि ६/0फ77 (78१7८) द्वारा कार्या- 
न्वित किये गये हैं ओर जों आज तक सैनीटेशन लेजिस्केशन (5977- 
६४६०० ॥,285902) के नाम से प्रचलित है । उसके >िचार हर दिशा 
में समान रूप से फैले हुए थे ओर वे इतने अधिक व्यावहारिक थे कि 
वह आज तक तत्सम्बन्धी विधायकों के पारित होने की प्रेरणाएँ देते 
आ रहे हैं ! 

४--रा जनीतिक अथेशास्त्र(?०॥६४८७। 8८०४०४०४) :--अपने 
काल के अन्य विचारकों की भाँति बेंथम भी ऐडम स्मिथ के बड़े ही 
प्रबल अनुयायियों में था किन्तु बेंथम ऐंडम स्मिथ से कई समस्याओं 
पर मतभेद भी रखता था ओर जहाँ कहीं भी ऐडम स्मिथ ने गरूतियाँ 
की थी वहाँ उमञ्नसे थक राय रखने में उसे कभी कोई संकोच नहीं 
होता था । प्रमाण के छिये वह ऐडम स्मिथ के इस विचार से सहमत 
होते हुए कि शासन सत्ता को माँग और खपत के सिद्धान्तों में कभी 
भी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ओर व्यक्ति को 
अपने सामाजिक सदस्यों के साथ आथिक व्यवहार करने की पूर्ण 
स्वतंत्रता होनी चाहिये । बंथम ने ऐडम स्मिथ के कर्ज ((57:५) सम्बन्धी 
राज्य विधायकों का विरोध करते हुए इस मत को प्रतिपादित किया था 
कि राज्य में इन मासकों में भी नहीं हस्तक्षेप करना चाहिये। उसने 
स्मिथ द्वारा हस्तक्षेप के समर्थन को उसी के सिद्धान्तों का खंडन 
करने वाछा घोषित किया था| उसके छोटी सी “डी-डिफेन्स आफ युजु- 
अरी” ([06 [)0/८०८९८ ०६ ७४०४०) नामक पुस्तक में इसी सिद्धान्त को 
अतिपादित किया । पुस्तक का शीर्षक कुछ अंशों में श्रान्तिजनक छगता 
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है । प्रस्तुत पुस्तक को उस रूप में कज का समथक माना है जिस प्रकार 
कि उसके शीषेक से बोध होता है। वरन्‌ उसमें यह डद्धाटित किया 
है कि विधायकों को वेयक्तिक लेन-देन करने वालों से किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप करना बुद्धिसंगत बात नहीं हे। क्योंकि इस हस्तक्षेप से 
लाभ की अपेक्षा हानि पहुँचने की सम्भावना अधिक है| 

बेंथम (3०४८/972) स्वतंत्र व्यवसाय का कितना बड़ा समथक था 
इस बात की व्याख्या करना व्यथ है। उसने स्वतंत्र व्यवसाय के 
विपय के सैद्धान्तिक स्तर पर उसके विरोध में उठाये जाने वाले समस्त 
विवादों का उत्तर देते हुए समर्थन किया है ओर उस विषय पर अपने 
पांडित्य को भरी भाँति प्रदर्शित भी किया है। यही नहीं उसने उनका 
ग्रभाव अपने जीवन काल में ही “देख भी लिया था अपनी “रायशनाल 
आफ रिवा्ड” (7९७६079]० ०६ +८०४०:०) में व्यवसाय सम्बन्धी ग्रति- 
स्पर्धा (20777०0६०9) पूण्ण तया स्वतंत्र सिद्धान्त का प्रबछ समथथन 
उसके छामों को अंकित करते हुए किया है ओर यह भी सिद्ध करने की 
चेप्टा की है कि यदि प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति पर रोक लगाया 
जायगा तो वह किस प्रकार से दुष्परिणाओं को जन्म देगा। सभी ग्रकार 
के नियंत्रण देश के राष्ट्रीय घन (९००००७) ५४८०५।६४७) को केवल हानि 
पहुँचाते हैं । स्व॒तन्त्र पतिस्पर्धा (8:०6 ८००7००४४७४) की भावना के 
माध्यम से ही मूल्यों में कमी होती है ओर उत्पादन के उच्चस्तरें 
किये जा सकते हैं और नयथे-नये उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने की शक्ति 
बढ़ सकती है। चूँकि व्यवसाय पँजी का शिज्षु ((6 ०£ (8०7:8)) 
ह्ल इसलिये उसमें पजां (९०० [69)]) ओर व्यवसाय (77808) क विषय 
में बहत कुछ कहा है ओर इस विषय पर उसके विचार काफी चिंतन- 
योग्यहै। . दे 

बंथम को उपनिवेशों (20000०७) में कोई विशेष रुचि नहीं थी । 
[सद्यपि उपनिवेश्ों की रक्षा से उनका ओर उनके निवासियों का बुहत 
कल्याण सम्भव था फिर भी वह उन्हें अपनी मातृभूमि की अपेक्षा कम 
धन उपाज़न का माध्यम मानता था। इस दृष्टि से वह उन्हें मुख्य रूप 
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से जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहने देना चाहता था। उसका 
यह मत था कि व्यवसाय को सुदृढ़ रूप से चलाने के छिये उपनिवेश्ञों: 
की आवश्यकता नहीं है। और तब्र पँजी का वह भाग जो उपनिवे 
में व्यवसाय बढ़ाने के लिये व्यय होता है वह अन्य उत्पादन शक्तियों 
में प्रयुक्त हो सकता है। यह सिद्धान्त उपयोगिताबादी (ए5]8808#) 
विचारकों में समान रूप से पाया जाता है। उस समय तक साम्राज्य- 
वाद (!:97८४४9870) का प्रभाव विकसित नहीं हों पाया था और उसे 
न तो स्वदेश का समथन उस रूप में प्राप्त था ओर न उपनिवेशों का । 
किसी भी संकट के समय उन्हें न तो आदमियों से सहायता मिल पाती 
थी और न आधथिक सहायता रिल पाती थी क्योंकि उपनिवेश्ञों की 
सम्भावित शक्ति ज्ोतों का विकास उस समय तक दूरदशिता के रूप 
में दृष्टिगत नहीं हो सके थे ! 

बेंथम ने एकाधिपति ( १(०००७०॥१८४ ) और तथाकथित लछामभपूर्ण 
(80०7४८७) के विरोध किस-किस रूप में किये हैं यह बात विगत 
इतिहास बन कर रह गया है। इसलिए उस विषय में अधिक कहने की 
कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । उसका मुख्य उद्देश्य उन झूठे 
सिद्धांतों का खण्डन करना था जिनके आधार पर उस समय के विधायक 
राष्ट्रीय सम्पत्ति का विकांसेत करना चाहते थे ओर जहाँ तक उसके 

>प्प्ण्डन का प्रश्न है उसमें उसे निश्चित सफलता भी मिली है। 

. ४--शिक्षा ( 90०८४४०४ ) सम्बन्धी दृष्टिकोण ;---अन्य 
सुधारकों की भाँति बेंथम भी व्यक्ति के आनन्द ओर उसके काय-क्षम- 
ताओं में विकास तथा ग्रजातीय (१७८०) विकास के लिए शिक्षा की 
शक्ति के प्रति अटूट विश्वास था। उसने राष्ट्रीय शिक्षा (ऐ४४४0#&४. 
80०८४४०४) पद्धति का अबरू समर्थन किया था और वहन शिक्षा को 
उसी रूप में अनिवाय रूप से छागू करना चाहता था जिस प्रकार कि 
वह सताधिकार के सम्बन्ध में व्यापक स्तर का समथक था। यही नहीं 
उसने अपनी पैनाप्टिकन (870०.४४८००) पछति में अभियोगियों को 
शिक्षित बनाने की योजना भी बनाई थी | इस दिज्ञा में उसने दो पद्धतियों 
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का निर्माण किया था जिसमें से प्रथम तो गरीब और निम्न श्रेणी के 
लोगों की शिक्षा सम्बन्धी योजना थी ओर दूसरी योजना मध्यम वर्ग 
ओर समाज के उच्च वर्गों से सम्बन्धित थी। अथस योजना घनहीन 
(22००८०) बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष बंल देती थीं। इस 
वर्ग के प्रात वह राज्य द्वारा विशेष ध्यान दिलाने की अपेक्षा रखता था। 
इस सम्बन्ध में उसने पुअर छा (2००: 7.09) और उसकी व्यवस्था में 
इस शशक्षा पद्धति के प्रति विवेचनाव्मक ढंग से पूणं समर्थन भी किया 
है । वह चाहता था कि यह सुविधाहीन समाज के अभागे वंचित वर्ग 
के लोग जो समाज द्वारा अभिशिक्ष जीवन व्यतीत कर रहे हैं वे सम्राट 
की अच्छी एवम्त्‌ छाम पहुँचाने वाली जनता के रूप अस्तुत हो सके | 
इसके लिए ऐसे नियमों का निर्माण करना वह आवश्यक समझता 
था जो उनको अच्छी आदतों की बुनियादी आवश्यकता के प्रति जागरूक 
बना सके । और इसके लिए वह नैतिक शिक्षा को अनिवाय मानता था | 
वैयक्तिक चरित्र ही वह प्राथमिक आवश्यकता थीं जिसके आधार पर वह ' 
सामाजिक व्यवहार ओर सैद्धांतिक विचार के आचरित करने के लिए 
व्यावहारिक एवम्‌ उपदेशात्मक व्यवहारों को प्रयोग में छाना चाहता था 
ताकि वे तत्व सन्‍्तोषजनक स्थिरता के रूप में अस्तुत हो सके। इस 
सम्बन्ध में दूसरी आवश्यक वस्तु वह परिस्थितियों से सम्बॉन्धित रक्षा 
की आवश्यकता को अनिवाय मानता था। ऐसे बच्चा को जो बिनईल- 
शारीरिक श्रम किये जीवन-निर्वाह नहीं कर सकते थे उनके लिए 
वह ऐसे व्यवसायों के साध्यम से शिक्षा योजना बनाना चाहता था. 
जिससे वे अपना जीवन यापन भी कर सके ओर शिक्षित भी हो सके । 
इससे भी जागे वह मानसिक स्तर में >िकास छाने को अम्ुख स्थान 
देता था और- पुसी बोद्धिक शिक्षा का समर्थक था जो मानसिक शक्तियों 
को विकसिक करके व्यक्ति को स्थायी आनन्द खोती की शक्तिमत्ता प्रदान 
कर सके । इस प्रकार वह निधन बच्चों के स्तर को ऊपर उठाने और 
उनके स्वतन्त्र साधनों के माध्यम से जीवन-निवाह करने की शक्ति देना 
चाहता था। इन समस्त योजनाओं में बेंथम अपने समय से बहुत आगे 
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था । उस समय आज की भाँति छोग सामूहिक स्तर पर शिक्षा के 
विस्तार की बात नहीं सोचते थे | इसके विपरीत सामूहिक शिक्षा के 
प्रति छोगों की कुछ भी रुचि नहीं थी। विधायक और शासकवर्ग सर्च 
साधारण को शिक्षा की सुविधा देने से डरते थे क्यग्रोंकि वह समझते 
थे कि शिक्षा के प्रसार ले समाज में बड़े खतरे उत्पन्न हो जायेंगे। वे 
इस सम्बन्ध में व्यय की बात की शिकायत करते थे। जनता में अविश्वास 
और स्वार्थरत आर्थिक पद्धति के कारण इस समय की स्थितियाँ उसी 
रूप में चलती जा रही थीं | हैं 

किन्तु बेंथम ने घनीवर्ग के लिए भी जिसे वह मध्यम और उच्च 
वर्ग का जीवन ( [76 ए्रयंत78 8०7 896४ 54०६ ०६ ॥86 ) के 
नाम से सम्बोधित करता था उनके लिए भी एक शिक्षा पद्धति का 
निर्माण किया था । उसकी यह योजना १८ वीं ० शताब्दी के अन्त में 
प्रस्तुत की गईं । वह आधुनिकतम शिक्षा पद्धति के आधार पर निर्मित 
हुईं थी । समकालीन शिक्षाशास्त्रियों में से डाक्टर ऐन्ड्र बेल ( 70£ 
2) 70:८० 2०)|) और जाजेफ लेक॒कास्टर (]०0869४ 4,97८95067) जैसे 
दो विद्वानों का नाम विशेष उब्लेखनीय है। इनमें से एक तो स्काट वासी 
थे और दूसरे अंग्रेज थे | इनकी शिक्षा पद्धतियों में स्कूलों में मानीटरी 
पद्धति (0(07970084] $9$02720) द्वारा ऐक्य (59754६ 0 एगाघए) ओर 
्हशुत्त आचरण (००५:००:७४८ ४८४००) की भावनाओं के विकसित करने 
की भावना ग्म्जुख थी अर्थात्‌ इस पद्धति में बड़े और अग्रिम अवस्था के 
विद्यार्थियों के माध्यम से छोटे ओर पिछड़े विद्यार्थियों के शिक्षित करने की 
'योजना प्रस्तुत को गईं थी। स्काटलैण्ड के हाई स्कूठ आफ एडिंबरा 
(३87 5600० ० छतएऐफशष्ट)) के डा० पिलन्‍स (07. ?7]%58) 
द्वारा लैटिन ओर ग्रीक की शिक्षा में इस पद्धति का प्रयोग किया गया 
था किन्तु बेन्थम ने इस योजना को अधिक व्यापक रूप देकर उसे नया 
'कलेवर दे दिया। तत्सम्बन्धी विचारों को उसने अपनी पुस्तक क्रस्टोमेथिया 
(८५७४०४:०7०७ ५79) में बहुत अच्छी तरह वर्णित किया है। कस्टोमेथिया 
((.४४८४८०००४४०9) नाम बड़े महत्व का है। यह शब्द बंथम द्वारा गद़ा 
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गया था (यद्यपि बंथम को बाद में यह पता चलछा कि उसके पहले भी 
यह शब्द प्रयुक्त हो खुका है) जो दो औक शब्दों के संयुक्त रूप से बना 
है ओर जिसका अथ है उपयोगी शिक्षा अथात्‌ उपयोग में आने वाली 
चस्तुओं का अध्ययन ( 776 #प्र०ए 0६ प४८एं (४7985 ) था। इस 
संयुक्त शब्द में उपयोगिता पर विशेष बल दिया गया था। 

जिन सिद्धांतों के आधार पर क्रेस्टोमेथिक ((.0:6४:077%6070) 
पद्धाते का निर्माण हुआ था वह इस ग्रकार है: सर्वप्रथम तो यह कि इस 
पद्धति में मात्र बोहिक शिक्षा पर बल दिया गया है एवस्‌ नैतिक और 
घधामिक शिक्षा को जान-बूझ कर बचाने की चेप्टा की गईं है। इस प्रकार 
लकाम्टर ओर बेल (7,877299:62 276 9०]।) की ईशक्षा पद्धति से यह 
पद्धति सर्वथा भिन्न हो जाती है क्योंकि लेंकास्टर ([,82८४४६८४) ने घामिक 
ज्ञान के ब्रिना साम्प्रदायिकता के ग्रहण करने पर बड़े जोश के साथ 
आग्रह किया|था | बेल (5०7) ने धार्मिक एवं चर्च आफ इंगलैण्ड 
((.9०४९०४४ ०0६ 4॥927%70 ) की धर्म शिक्षा के आधार पर ही अपनी' 
योजना बनाई थी । ऐसी स्थिति में बेंथम को अपने विचारों की व्याख्या 
करने के लिए विशेष योग करना पड़ा था। अपनी क्रेस्टोमेथिया ((9:८४- 
६07097079) नामक पुस्तक में उसने शिक्षा के मूल्य ओर डसकी 
उपयोगिता अथवा विशुद्ध बोद्धिक प्रकार की प्रशिक्षा पर बहुत ही बहद्‌ 
रूप से सविस्तार वर्णित किया है। इसके बाद उसने अपनी शिक्ष/ 
पद्धति को इस दृष्टि से प्रस्तुत किया है (यद्यपि जब ख़ह छिख रहा था 
तब उसके अति इतना जागरूक नहीं था) कि शिक्षा को डपयोगिता 
की दृष्टि से विकसित होना चाहिये ओर उसमें इस बात पर विशेष ध्यान 
हीना चाहिये कि उसमें विद्यार्थी के जीवन में अपनाने वाले विषयों पर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । यह विचार डसूने इसलिए भसस्‍्तुत किये थे 
क्योंकि डस समय परम्परावादी साहित्य (:8३४7८5) पर विशेष बेल 
दिया जाता था और उसी का प्रचकन भी था। बेंथम को व्यक्तिगत रूप 
से क्लासिकल (0085»८७)) शिक्षा के प्रति कोई शिकायत नहीं थी 
क्योंकि वह स्वयम्‌ औीक और छैटिन का बहुत बड़ा विद्वान था ओर 
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अपने विचित्र पारिभापिक शब्दों के निमाण में ग्रीक ज्ञान का उपयोग भी 
करता था किन्तु तह यह अनुभव करता था कि संसद के सदस्यों को 
एक विशेष प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिये क्‍योंकि झूत भाषाओं के 
अध्ययन से कोई प्रभावपु्ण छाभ होना सम्भव नहीं है। उसका विश्वास 
छोटी आयु वालों को प्रकृति और प्राकृतिक विज्ञान (]९६६ए०७] 5८०८०) 
के सम्पर्क में आना अधिक उपयोगी था । इस सम्पक के साध्यस से वह 
उनकी रुचि को सृष्टि की रचना क्रम, उसकी प्रक्रिया और उसके कार्य- 
कलाप पर केन्द्रित करके उनकी नवोदित शक्तियों को सवंधा नये क्षेत्रों 
तक के जाना चाहता था। इसी कारण से वह उपयोगितावादी कछा 
(ए४०ण अत) तथा बौद्धिक ज्ञान को समान रूप से एक स्तर पर 
रख कर समान स्थान देता था और आधुनिक भाषाओं के अध्ययन को 
वह अधिक मूल्यवान मानता था । आधुनिक विकासों को देखते हुए उसकी 
शिक्षा प्रणाली में प्राकृतिक विज्ञान, वनस्पतिशास््र ओर जीवशास् 
सम्बन्धी आग्रह को देखते हुए बंडा आइचय मालूम होता है। यदि 
वह आज के युग में जीवित होता तो वह निश्चय ही स्थानीय इतिहास 
ओर वास्तुकला को भी शिक्षा का अंग बनाता । उसकी शिक्षा पद्धति 
की तीसरी विशेषता यह है कि उसने विषयों के वर्गीकरण पर विशेष 
ध्यान दिया है | ओर उनके अनुक्रम के आधार को तकसंगत सिद्धांतों 
“कंसाथ प्रस्तुत करने की चेष्टा इस प्रकार की है :--“सवग्रथम उन 
चींजों की शिक्षा जो सरलता के साथ ग्रहण हो सके अर्थात्‌ शिक्षा 
देते समय शिक्षार्थीं की अहण शक्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए 
उसे उसकी रुचि ओर स्वाभाविक अकृति के विरुद्ध मत ले जाओ। इस 
पद्धाव का लक्ष्य शिक्षाथयों के ज्ञान को व्यापक बनाना था और 
उनको रुचि को पहचानन& तथा उनकी सहालुभूत्यात्मक शक्ति को 
अधिक विद्या बनाना था ताकि वे इस योग्य हो सके कि वे जीवन 
से अधिकाधिक आनन्द अहण कर सके ओर एफ योग्य नागरिक बनने की 
सामथ्य ग्रहण कर सके ।” ह 
बेंथम ने स्कूलों की व्यवस्थात्मक समस्या पर समान रूप से ध्यान 
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दिया है। इस सम्बन्ध में उसने मानीटरी व्यवस्था (१४००१६०४ था 
5796०) की विशेष व्याख्या की है और अपने युग के विपरीत 
उसने स्कूल से शारीरिक दण्ड को हटा देने का प्रबल आग्रह किया है। 

उपयुक्त बातें बड़ी महत्व की हैं ओर इनसे यह पता चलता है कि 
बेंथम की इृष्टि ग्रेट ब्रिटेन (5४०४८ 8:7:070) की भावी शिक्षा पद्धति 
के बिल्कुल अनुकूल थी। यही नहीं बंधम के विचारों ने भी देश की 
शक्षा सम्बन्धी अ्गति में उसके कछ से लेकर आज तक के समध्त 
विकासों को समान रूप से अभावित किया है। मानीटरी पद्धति से 
लेकर (शेक्षाथों शिक्षक पद्धति तथा नाम॑ल स्कूछों (१४०::087 $८700]9) 
की पद्धति जिसमें शिक्षकों को सेद्धाांतिक तथा व्यावहारिक स्तर पर 
अशिक्षित करने की व्यवस्था की गईं है डसके विचारों से विशेष रूप 
में प्रभावित है | आज के युग में राज्यसंरक्षण के अन्तर्गत शिक्षा विभाग 
(86प८४४४०7 0०987६77670) तथा सेन्ट्रल बोड (८०६६०) 30250) 
द्वारा जितने ग्रशिक्षा केन्द्र (7:७0708 (८८०६:०७) एवम्‌ ऑआँतीय 
कमेशियाँ (9:0४77८&)] (:0770477:६26५) काय कर रही हैं वह सब 
बंथम के विचारों की परिणति है । यह सब अन्य अँग्रेजी भाषा-सार्षी देशों 
में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और कनेडा (0797६60 8६808४8 द0व (20909) 
में जिस प्रकार अयुक्त हो रही है उसमें के अधिकांश के लिए हम बंधम 


के आभारों हैं। 


अध्याय ४ 
बेन्थम का न्यायशास्त्री और कानून 
सुधारक के रूप में महत्व 


[कानून-सुधार--दण्ड एवं जेल सम्बन्धी सुधार |] 


१--कानून सुधार ([७ण ?८८०४८० )--बेन्थम के काल में 
यद्यपि कई प्रकार के आन्दोलन चल रहे थे; फिर भी कानून-सुधार 
आन्दोलन से बढ़कर कोई भी अन्य आन्दोऊछन उतना व्यापक नहीं हो 
पाया था | यहीं कारण है कि बेन्थम ने अपनी समस्त चेतना-शक्ति और 
प्रतिभा कानून-सुधार को सफल बनाने में तत्परता के साथ छूगा दिया। 
वह जनता का बहुत बड़ा शुभचिन्तक था ओर उसकी यह हादिक 
इच्छा थी-कि पद॒ुदुलित एवं उपेक्षित जनता के त्रति उचित न्याय और 
'सदव्यवहार किया जाय। उसकी इसी सदाशयता का व्यवहार ही उसकी 
सफलता का कारण है। कानून के सम्बन्ध में उसने जो कुछ लिखा 
अथवा कानून से सम्बन्धित विषयों पर उसने जितना कार्य किया है; वह 
सब स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिया जा सकता। हाँ, उसने जो 
कुछ लिखा है, वह अधिकतर उस समय में वत्तमान कानूनों की आलो- 
चना से सम्बन्ध रखता है । यही नहीं, उसमें उस समय की व्यवस्था 
की आहछोचना भी मिली हुईं है। नये कानूनों की पक्षघटीय अथवा 
विपक्षय्य आलोचनाएँ भी उसके लेखों का बहुत बड़ा अंश है। साधा- 
रण कानून ((0777709 7.595) या राजविधान ( $६280प६८९ ॥,8ए) 
चाहे जो जिस रूप में हो, यदि वे इंगलेंड में किसी भी रूप में प्रच* 
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लित थे तो बेन्थम ने उनका सफल विवेचन ओर विश्लेषण करके उनकी. 
व्याख्या अस्तुत करने की चेष्टा की है। ऐसा करने में उसने वकीलों 
ओर जजों तक को क्षमा नहीं किया है, किन्तु प्रस्तुत आलोचना बेन्थम 
के कार्यपग्रणाली का केवल एक अंशमान्न है। वह कभी भी मात्र खण्डन- 
वादी या नकारवादी विचार का समथ क नहीं रहा है---डउसका उद्देश्य 
सदेव रचनात्मक ओर निर्माणाव्मक क्याजश्ीलता में रहा है; ओर उसकी 
आलोचनाएँ भी इसी उद्द श्य से प्रभावित होकर प्रस्तुत हुईं हैं। उसकी 
महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़े कानून-सुधारक के रूप में यश पाने में थी । 
इसी के लिये उसने विभिन्न योजनाएँ बनाई थीं ओर प्रचलित कानूनों. 
की बुराइयों और दुरुपयोगों को व्याख्यित करके अपने मतानुसार 
आदेश उपस्थित करने की चेष्टा करता रहा है। 

डसके अयास निष्फल नहीं हुए हैं। उसके प्रत्येक व्यावहारिक 
सुधारों में से एक तो अभी-अभी संसद (28:87767:) द्वारा स्वीकृत 
हुआ है; जिसके अनुसार अभियोगी को भी अपनी गवाही देने का ' 
अधिकार बिना उसके मुकदमे पर किसी भी प्रकार का आरोप स्वीकार 
किये समान माना गया है। अन्तराष्टेय कानून के सम्बन्ध में भी 
डसकी विशेष रुचि थी और उसकी अपनी निश्चित धारणाएँ थीं, जिनको 
वह मूल्यगत सिद्धांतों के रूप में मानता था। इस विषय से सुम्बन्धित 
उसके लेखों ने इस अन्तर्राष्ट्रीय समस्या को समझाने, सुलझाने,और " 
महत्व देने में बड़ा योगदान दिया है। उसने प्रायः समस्त दिशाओं में 
नेतृत्व ग्रदान करके अपनी अद्वितीय आत्म-दृष्टि और बुद्धिमत्ता ( ऐंए- 
जरा०7८078879६ 470 9%75$0077८:5) का परिचय दिया है। यही कारण 
ह*कि राजविधान ((.0750670६४09) ओर कानून के सुघारकों (05८४) 
६४(०:7०८४७) में उसका नाम सर्वोत्क्ृष्ट स्थात पर माना जाता है। सर 
हेनरी मेन (5: 767057 /०7८) के शब्दों में “मैं बेन्थम के काल से 
लेकर आज तक के समस्त कानून-सुधारों में से कोई भी ऐसा नहीं पाता 
जो बेन्थम के विचारों से प्रभावित न रहा हो ।” 

यहाँ पर ॒विवरणात्मक रूप में यद्यपि उसकी कृतियों का वर्णन 
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करना असम्भव है फिर भी हमारे लिए मात्र उन बंहुत से विचारों को 


[० 


जान लेना ही पर्याप्त होगा जिनके आधार पर बेंथम के विचारों को गति 
मिली थी | 

ओर तब सबसे पहली बात जिसके प्रति बंधम बड़ा जागरूक था 
वह उस समय देश में कानून के विश्वडुल, अव्यवस्थित (०४६०४८) 
रूप थे जो आ्राचीन कार से परम्परा के रूप में चछे आ रहे थे, किन्तु 
जिन्हें वह क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। वह उन समस्त परम्पराओं 
को छानना चाहता था ताकि डनके सड़े-गछे रूप प्रथक किए जा सकें, 
अनुपयोगी रूढ़ियाँ तिरस्क्ृत की जा सकें और फिर जो बच रहें उनको 
सध्याख्या रूप में वर्गीकरण करके' प्रस्तुत किया जा सके । इस प्रक्रिया 
के लिए वह अपना एक विशेष दाब्द प्रयोग करता था जिसे शासख्रीयकरण 
(८०१8८ (०४) कहा जाता है। यदि उसे इस कार्य में प्रोत्साहन 
मिलता तो शायद वह स्वतः देश के प्रचक्ित कानूनों का शाखीयकरण 
((०१४४८४४४०४) कर डाछता । डसका उपयोगितावाद में दृद विश्वास 
था, इसीलिए डसे ऐसा करने की बृहद्‌ प्रेरणा भी मिलती थी । जब वह 
ऐसा नहीं कर सका तो उसने अपना अधिक समय उन परम्परागत 
कानूनों की कहु आज़नोचनाओं और उनके कुष्सित असपू्ण रूपों के खण्डन 
में लगा दिया | साथ ही उसने यह भी दशाया कि यदि अस्तुत कानूनों 
'कर इमानदारी से काय किया जाथ तो उनके क्या उचित परिणाम निकरू 
सकते हैं | उसने अपने सिद्धांतों को व्यावहारिक भी किया और उनका 
प्रयोग दूसरे देशों के कानून-सुधार में (जैसे फ्रांस ओर रूस) किया । 
इस प्रकार उसने ठोस रूप में यह प्रदे्शित कर दिया कि किस प्रकार 
उसके सिद्धांत कार्यान्वित हो सकते हैं । यह घटनाएं यह भी सिद्ध करी 
हैं कि वह अपने सिद्धांतों ,को प्रयुक्त करने में कितना व्याक्हारिक और 
क्रियाशील रहा है | 

वह कानून को भी उनकी दृष्टि से भी देखता था जिन पर किये 
छागू किये जाते हैं | वह निश्चित मत का था कि देश का प्रत्येक कानून 
उन सब को सुलभ तरीके से ज्ञात होना चाहिये जो कि उनका अनुसरण 
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करने के लिए बाध्य किये जाते हैं। यदि कोई भी अनभिज्ञ अभियोगी 
अभियोग के दंण्ड से मुक्ति नहीं पा सकता (वकीछों के ऊपर व्यंग्य 
करते हुए वह कहता है कि केवल कानूनदाँ ही कानून से अनभिज्ञ होकर 
बच सकता है ) तो राज्य का यह कतंव्य है कि वह कानून-सम्बन्धी 
अनभिज्ञता को जहाँ तक सम्भव हो, दूर करने को चेष्टा करे | यह काय 
सवसाधारण की शिक्षा द्वारा एवं बहुत सस्ते दामों पर पारित किये गये 
कानूनों की प्रतियाँ बनवा कर सम्मवन्‍्होंन्सकता है । 

किन्तु फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो इनके अतिरिक्त भी करना 
आवश्यक है। यदि कानून जो कि स्वमान्य रूप से माने जाते हैं 
उनको जन-साधारण तक ग्रेपित करके उन्हें जागरूक बनाना है तो उसे 
बहुत ही सीघ्ने-सादे, छोटे वाक्‍्यों के माध्यम से ही पारित होना चाहिये । 
बेन्थम कानून सम्बन्धी असाधारण व्याख्याओं और उनके रूपों की 
विशेष रूप से खिहली उड्भाता था। वह कानून के जालेखन (॥0:840798) 
शैली एवं अत्यधिक खोज-बीन॑ (+०ए८३4 7८५) की प्रवृत्ति का बड़ा 
प्रबल आलछोचक था। वह सदैव अनावश्यक पारिसापिक शब्दावली 
(07976८८५५३४ए 7८८०४८७/६ए), रहस्यात्मक गम्भीरता, नीरस पुन- 
रोक्ति ( 82८४८८ए, ४०7०:0098 ०0 #०4प्प्रतंघ१८९३ ) एवं रूढ़िग्रस्त, 
शिथिलक (००४०(८४०) रचना विन्यास का कट्टर विरोधी था और जन- 
साधारण के टह्वित के लिए वह जहाँ तक सम्भव हो सके सीघी-साधी 
भाषा ओर सरल वक्तव्यों द्वारा स्पष्टीकरण का ही समर्थक था। अपने 
मत को स्थापित करने के लिए उसने प्रामाणिक कानूनी शक्तियों (८००- 
८४८८८ ८597[65) द्वारा इसकी आवश्यकता सिद्ध भी कर दी थी। 
यहीं कारण है कि जब वह ठोस या स्थूल वस्तु-स्थिति का वर्णन करता 
है तो वह सर्वोत्कृष्ट रूप में हमारे सामने प्रस्तुतन्होता है | 

उपयु क्त स्थितियों से किसी सी अंश में वह कानून की प्रायोगिक 
विधि की कठ्ठु आलोचना नहीं करता था। यह मानता था (न्यायसंगत 
रूप में भी मानता था) कि कानून के प्रयुक्त होने में गरीब जनता बुरी 

दर 
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तरह मुकदमे के रूप में पीड़ित होती है। उसे अनावश्यक व्यय, 
अकाब्पनिक देरी, अनिश्चयात्मकता और उलझन का सामना करना 
पड़ता है । किसी भी वस्तु के लिए अभियोगी और जज का सीधा 
सम्बन्ध नहीं स्थापित हो पाता । इनके बीच बाधा रूप में अनावश्यक 
दलालों, वकीलों और बैरिस्टरों की इतनी बृहद्‌ श्ड्ूछा है कि खर्च पर 
खर्चा बढ़ जाता है और हर बार ऐसा छगता है कि “इस देश में न्याय 
बेचा जाता है ओर बहुत महंगे - भग्व पर बेचा जाता है; वह जो न्याय 
की कीमत देकर उसे खरीद नहीं सकता; वह कभी भी न्याय नहीं पा 
सकता।” किसी अन्य स्थान पर ( जैसे छाडे एुल्डन (7,0:4 9&[607) 
का ज्वलन्त प्रमाण हमारे सामने है ) न्यायाधीश अपने फैसले को इतनी 
रूम्बी अवधि तक टालते रहते हैं कि अभियुक्त दलों केघीरजुऔर अनिश्च- 
याव्मकता उन्हें स्वयं चूर-चूर कर देती है। इसी से सम्बन्धित न्‍्याय- 
व्यवस्था में वह खिझाने वाली बात भी है जो अत्यधिक और विशिष्ट- 
वादी होने के नाते न्याय की हत्या कर देती है। 
यही कारण है कि न्यायालयों की कार्य-विधि में विशेष सुधार ऋरने 
की,नितान्त आवश्यकता है | बेन्थम के हृदय में न्यायाधीशों के प्रति 
तनिक भी श्रद्धा नहीं थी। वह न्यायाय्रीशों को सम्बोधित करके उन्हें 
जज और उनकी कम्पनी ( ]०१६० »74 (०, ) की सत्ता से पुकारता 
_थर्त। जजों के विषय में अत्युक्त्यात्मक शैली में एक स्थान पर वह 
लिखता है--“प्रचलित न्याग्रब्यवस्था के अन्तर्गत न्यायाधीशों की 
आलोचना करते हुए मैंने इस सीमा तक दृष्टान्त दर्शां दिये हैं किन 
तो अभी तक उन दृष्टान्तों में से एक भी दुष्टान्त का कहीं किसी ने 
कोई विरोध किया है ओर न भविष्य में करेगा ही | वस्तुस्थिति यह है 
कि कुत्सित बृत्ति ओर उद्घात्त बृत्ति की बात को कौन कहे,' अभियोगियों 
में से वे अभियोगी जिन्हें कृत्रिम अपराधी के रूप में न्यायाधीश फॉँसी 
पर लटका देते हैं वे स्वयं उनकी तुलना में उनसे कहीं अधिक उदार 
ओर उदात्त भावना के होते हैं ।” उसका यह भी मत था कि--“हमारे 
कानून न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की हित-रक्षा के किए बनाये 
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जाते हैं” और यही कारण है कि छोटे-छोटे सुधार प्रस्तुत होते थे तो वह 
उनको बहुत ही घृणित दृष्टि से देखता था क्योंकि उसकी यह दृढ़ धारणा 
थी कि बहुव्याप्त वैधानिक कुरीतियों को एक झटके में समाप्त कर देना 
चाहिये । उसने छाड एब्डन ( ,0:0 5009 ) के विरुद्ध बोलते हुए 
सशक्त स्वरों में झ्विड्क कर कहा कि छाडे एड्डन कानून सम्बन्धी सुधारों 
का कट॒टर विरोधी था। यही कारण था कि न्यायाधीशों की मनमानी 
कार्यविधि पर रोक छगाने के लिए वहू जूरी-व्यवस्था का हृदय से समर्थन 
करता था। वह न्याय के मामले में व्यक्तिगत दायित्व पर इतना अधिक 
बल देता था कि वह दो-तीन जजों के मण्डल ( 7४79०४४! ) की 
अपेक्षा एक जज की अदालत को श्रेयस्कश मानता था। उसका यह मत 
था कि बहसंख्यक न्यायाधीशों का मण्डरू किसी भी सुकदमें के न्‍्याय- 
संगत निर्णय देने में दायित्व सम्बन्धी दुर्बछता दर्शित करते हैं। मतभेदों 
के अवसर पर एकमत के अभाव में उस मण्डल का प्रत्येक न्यायाधीश 
अपना अछग निर्णय देना क्षम्य समझता है । इसका परिणाम जनता पर 
बुरा पड़ता है ओर अनेक प्रकार के ऐसे श्रमों को डपजने का अवसर 
प्रदान करता है जिसमें यह अनुभव होने छगता है कि जैसे पण-न्याय 
कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसी से संबन्धित न्यायाधीशों की 
नियुक्ति की बात भी आती है। इनकी नियक्ति क्रमशः योग्यता और 
सुचारु रूप से शिक्षा मिलने पर आधारित होनी चाहिए। पक्षघरीय” 
उद्देश्यों की पूर्ति का विचार, न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
कभी भी नहीं लागू की जानी चाहिये | यही कारण है कि बेन्थम अपनी 
इन घारणाओं के कारण समाज के उन सम्श्नान्त व्यक्तियों द्वारा तिरस्कृत 
समझा जाता था जो उस समय देश में न्याय के अशासक एवं ग्रयक्ता 
थे | बेन्थम को इसीलिए अपनी बात मेंस के आगे बीन बजाने की तरह 
लगती थी | 

उपय क्त बातों का ओचित्य स्वतः स्पष्ट हे । किन्तु आरचय तो यह 
होता है कि यह सारी बातें एक साथ, एक समय पर बंथम द्वारा केसे 
कही जा सकों | 
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२. दण्ड आर जेल ( एप्/8४768४६ बताते 99807 )--दण्ड 
का मुख्य उद्देश्य अपराधों को रोकना है। किसी भी कुक्ृत्य का दण्ड 
उसकी विशेष स्थिति और मन्तव्य के अनुकूल ही होना चाहिए। अथांत्‌, 
प्रस्तुत मन्तव्यानुकूछता से न तो कम होना चाहिए और न अधिक । 
दण्ड का औचित्य और उसकी सुनिश्चित कसोटी बेन्थम की दृष्टि में 
सामुदायिक कल्याण ही है | दूसरे शब्दों में, उसका मत है कि दण्ड का 
ओऔचित्य जन-कल्याण की सुरक्षा हारा ही स्थापित किया जा सकता है। 
इन्हीं कारणों से दण्ड देने के अधिकार को वह दलूगत व्यक्तियों के हाथ 
से ठीक उसी तरह एथक कर देना चाहता है जैसे कि वह अभियक्त के 
हाथो में दण्ड देने का अधिकार नहीं देना चाहता | दुलूगत व्यक्ति अपने 
वर्ग और दर के दृष्टिकोण से न्याय करता है। इसलिए वह जो भी 
दण्ड देगा या तो वह विपक्षियों पर अत्यधिक रूप में आरोपित होगा 
या सदस्यों के प्रति बड़ा ही उदार रूप में प्रस्तुत होगा। अस्तु, परि- 
स्थितियों के अनुकूल ऐसे न्यायाधीश का निष्पक्ष होना सम्भव नहीं हो 
सकेगा । भुक्तभोगी मनुष्य या तो मानसिक विश्षिप्तता में अपने और 
मित्रों की त्रुटियों के छिद्वान्वेषण में लग जायगा और उसकी प्रतिक्रिया 
आत्मतिरस्कृति एवं विद्वेष के नाते प्रतिहिंसा ओर बदले से अनुप्राणित 
होगी 
५» मानव-प्रकृति जब अप्रत्याशित रूप से दबा दी अथवा अपमानित 
की जाती है,तों उसकी अभिव्यक्ति, आत्मतुष्टि और आत्ममोह में 
व्यक्त होती है। ऐसा इसलिए होता है क्‍योंकि भ्रक्तमोगी की मानसिक 
स्थिति ओर निर्धारित दण्ड में अनुपातात्मक सम्बन्ध नहीं होता। 
शान्तिपूर्ण एवं विवेक-प्रधान परिस्थितियों और विचारों के अर्भाव में 
जब न्याय भावना नहीं होती तो ऐसे न्याय में अत्याचारी प्रतिरोधी भाव 
की पचुरता होती है। दोनों परिस्थितियों का परिणाम सामुदायिक जीवन 
के लिए घातक सिद्ध होता है। 

यह परिणाम (2०४8८९०८४८८७) और इसका विचार ही इस बात 
का निणय करते हैं कि किसी भी हत्याभियोंगी को ग्राणदण्ड देना कहाँ 
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तक उचित हो सकता है। वस्तुतः प्राणदण्ड से सम्बन्धित जो प्रहन 
उठाये जाते हैं उन का वास्तविक सन्दर्भ यह नहीं है कि जीवन व्यक्ति 
की अविभाज्य सम्पत्ति है जिसे कोईं भी उससे घ्रथक नहीं कर सकता, 
चाहे वह कोई राज्य-सत्ता ही क्‍यों न हो। वस्तुतः प्रश्न यह है कि 
क्या हत्या-अपराधी को प्राणदंण्ड से कम दण्ड देकर न्याय के दायित्व 
को निभाया जा सकता है ओर समाज की सुरक्षा ओर उसका कल्याण 
सम्भव हो सकता है । इस पर विकार ऋरते समय न तो ऐसे भावावेश 
से काम लेना चाहिये जो वस्तुस्थिति को ही उलट दे और न किसी 
पूर्वाअृह ओर मिथ्या समर्थन द्वारा सूक्ष्म अधिकार की व्याख्या करके 
प्रदन को दिग्तरमित करना चाहिये। इसे समस्या पर विचार करने में 
जिस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है वह यह कि 
किस सीमा तक सावजनिक हित के लिए किस। भी अभियोगी को 
प्राणदण्ड ( ८०990 एप7$४7०7४ ) देना डचित हैं और यदि 
अभियोगी को ग्राणदण्ड न दिया जाय तो क्या इससे समाज का अपेक्षा- 
कृत अधिक अहित होगा ओर ऐसा करने से दूसरों को अपराध करने का 
ऐसा प्रोत्साहन मिलेगा जिससे समाज की व्यापक सुरक्षा नष्ट होगी ? 
यदि प्राणदण्ड ( (७०70%7 9५775077678 ) ही दिल्ला जाय तो क्‍या 
इससे बुराइयाँ अधिक बढ़ेंगी ? वस्तुतः हर दशा में बुराइयों में- से ही 
चुनाव करना है क्योंकि दण्ड देना भी एक बुराई है। ( एप्सफर्ला 
8 & ८४77०) ओर कोई भी संद्धान्तिक आधार हमारे समक्ष यह नहीं 
सिद्ध कर सकता कि प्राणदंड देने से हर हालत 'में समाज का हित 
(0[977206 80०4 64 50067) होगा। 

इसी से सम्बंद्ध प्रश्न यह भी है कि क्या प्राणद॒ण्ड केवल हत्या के 
अपराधी तक ही सीमित रखा जाय ? क्यान्ष्यह दण्ड दूसरे अपराधों 
में ( जैसे, भेड़ छुराने का अपराध अथवा जारूसाजी का अपराध ) यह 
दण्ड प्रयक्त नहीं हो सकता ? वस्तुतः इन प्रश्ता का निराकरण आर 
समाधान परिणासों के सिद्धांत ( ?िन्‍#८टां986 ०६ (098८५०९०९९७ ) 
या स्व हित (5676४8)] (5००0) के आधार पर हा सम्भव है| याद 


८६ इंगलैण्ड का राजदशन 


बेंथम के कार से भेड़ छुराने वाले को अब ग्राणदंड नहीं दिया जाता, 
फॉसी पर नहीं छटकाया जाता तो इसका मुख्य कारण यह है कि प्रति- 
बीधात्मक रूप में यह अनुभव किया जा खुका है कि अपराध की 
तुलना में उपयुक्त दंड बहुत भारी ओर बिना अनुपात का है। इस 
प्रकार के न्याय करने में न्याय की अपेक्षा अन्याय हो जाता है और 
इस ग्रकार यदि आज जालरुसाजी के अपराध में किसी को प्राणदंड नहीं 
मिलता तो उसका मात्र कारण 'यह है कि प्राणदंड देना अपराध 
की उपयक्त सीमा से कहीं बड़ा अपराध स्वयं बन जाता है । ऐसा 
आवेगपूर्ण न्याय करने से हानि अधिक होती है जोर हित नहीं हो 
पाता । 

अब प्रश्न यह है कि अपराधियों का सुधार ( ०६०४४) ०६ ६४७ 
(.४0779) कैसे हो ? सवाधिक आनन्द॒वाद ((9/28869 [792[2777०55) 
के सिद्धांत को अत्यधिक आम्रहपूर्वक लागू करने से हो सकता है 
यह बात गौण मारूम हो और ऐसा अनुभव हो कि समाज के व्यापक 
आनन्द ओर हित के समक्ष व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है किन्तु बात 
ऐसी नहीं हैे। समाज का कोई अस्तित्व नहीं होगा यदि उसमें उन 
व्यक्तियों के हित की भावना निहित न होगी जो उसके सदस्य हैं और 
तब ऐसी अवरथा में समाज के अपराधी सदस्यों के विषय में भरी हमें 
विधार करना पड़ेगा | अस्तु, अपराधियों का निजी हित दंड द्वारा प्रस्तुत 
परिणामों के अवशेष हैं। कुछ छोग यह सोच सकते हैं कि प्राणदंड 
(९०762) 7५४7577677) मात्र शत्र भाव के ग्योवक हर और अपराधी 
के सुधार का विरोध करता है। ऐसा करने से निश्चय ही सुधार की 
सम्भावनाए नष्ट होती हैं ओर अपराधी को सुधारने का अवसर नहीं 
देती | किन्तु, उस स्थिसि में क्या होगा जब अपराधी अपनी मुक्ति 
के अवसर को सुधारने (+र्ट05/0%६02 ०7 ॥78 987४) में न छगा 
कर अधिकाधिक भय छूर एवं पतित अपराधों द्वारा समाज को पीडित 
ओर कंठित करने छगेगा | ऐसी अवस्था में अपरा वेयक्तिक हित 
के लिए भी इन अवसरों द्वारा प्रस्तुत सुविधा हितकर नहीं सिद्ध होगी 
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किन्तु इन अतिवादी स्थितियों और परिस्थितियों के होते हुए भी बेन्थम 
का हृदय उन कुकमियों और अपराधियों के प्रति सहानुभूतिषू्ण रहा हैं । 
उसकी अधिकांश कृतियों में इन समस्याओं पर विवरणात्मक वर्णन 
मिलता है। और उसने इस सम्बन्ध में अनेक सुझाव एवं व्यावहारिक 
सुधारों को सव्याख्या वर्णित किया है जिसमें से उसकी प्रसिद्ध 
पैनाप्टिकन ( 79970]07409 7) ग्रगाली भी हु । इन समस्त गणालियों के 
माध्यम से वह उनकी स्थिति में सुधार उत्पन्न करके उन्हें सतचरित्र 
वाले श्रमजीवियों की श्रेणी में प्रस्तुत करना चाहता था ताकि वे अपने 
व्यक्तित्व को समग्र बनाकर अच्छे नागरिकों के रूप में आचरण कर 
सर्के | 

दण्ड (?५०४४४77०7४) के प्रति डचित इष्टिकोण विकसित करने 
और उसके वर्गीकरण करने में कई बातों को ध्यान में रखना आवश्यक 
है । सवग्रथम तो यह कि अपराध की मूल अकृति किस अकार की है ? 
इस पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या अपराध की मूुरू-प्रकृति जधस्य 
है अथवा अपेक्षाकृत हल्की ओर मामूली | अथात्‌ अपराध विशेष से 
कुछ कोगों को हानि पहुँची है या बहुतों को हानि पहुँची है। उसका 
आधात जीवन के प्रमुख हितों पर हुआ है अथवा वह केवऊ मामूली 
हितों को ही आघात पहुँचाता है । क्या अपराधी का दण्ड न देने से 
दूसरों को इस प्रकार के अपराध करने की उत्तेजना हो सकती है ? अस्तु, 
इससे सम्बन्धित जिस दूसरी बात पर ध्यान देना आवश्यक है वह यह 
है कि अपराध किन परिस्थितियों में किया गया क्योंकि इच परिस्थितियों 
का बहुत महत्व होता है। क्या अपराध किसी विशेष उत्तेजना में किया 
गधा था अथवा वह जान-वूझ कर नृशंस रूप में आक्रमणकारी योजनाओं 
के अन्तगंत *(८०॥0 8009) किया गया है ? अपराधी का पिछला 
आचरण कैसा रहा है ? उसके माता-पिता (7«०7८०४०) कौन हैं ओर 
कैसे है ? उसकी शारीरिक अवस्था (97ए%००) 677ए780777067) ओर 
सामाजिक स्थितियाँ (8 3509)] प००:787782) केसी हू? यद्यपि यह 
समस्त बातें केवल व्याख्यात्सक प्रकृति की लगती हं किन्तु इनका एक 


के एै 
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निश्चित महत्व है। इसलिए इनकों भी ध्यान में रखना चाहिए। 
अस्तु, कहने का तात्पय यह है कि प्रद्भेतियों पर ध्यान देना आवश्यक 
है। क्‍या कोई अपराध केवल स्वाथवश ($०॥६४७॥ ४०८०) किया गया 
है अधवा उसके पीछे किसी दूसरे की संकटभस्त स्थिति द्वारा परि- 
चालित सहानुभूत्यात्मक सम्बेदना है अर्थात्‌ पेसी भी स्थिति हो सकती 
है जब मनुष्य अपने भूख से मरते बच्चे को बचाने के छिए चोरी करता 
है, किन्तु बात यहीं नहीं समाप्त होती । इसी से सम्बद्ध यह प्रश्न भी 
उठता है कि वह व्यक्ति केसा था जिसे अपराधी ने कष्ट पहुँचाया है। 
क्या वह दुबंछ और असहाय (708:77) व्यक्ति था (जैसे बच्चा, बूढ़ा या 
अपाहिज) अथवा वह एक स्वस्थ और सशक्त व्यक्ति था जिसे अपराधी 
ने चोट पहुँचाई थी ? वह भुक्तभोगी पुरुष था या खी थी ? उसे सीधा 
घमकाया गया (998८६४7ए ०ई०४०४8) था व्यक्तिगत आघात (76८- 
80॥9))ए ०००» ४०५) पहुँचाया गया ? यह सब बातें और इसी प्रकार 
की अन्य बातों पर भी विचार करना और उन्हें तोलना होगा। यदि 
अपराधी और समुदाय दोनों के प्रति न्याय करना है तो दोनों के हितों 
को भी ध्यान में रखना होगा। दण्ड के संदर्भ में बेन्थम विधायकों 
(7/८278]9 005) ओर न्याय के ग्रशासकों ()१7777075:780025) दोनों 
से असन्तुष्ट था | विधायकों (7,०28/8080075) से वह इसलिए असन्तुप्ट 
था क्योंके वे कानून के अनुसार अपराधी का वर्गीकरण नहीं करते थे । 
ऐसा न कर सकने के कईं कारण हैं जिनमें से मुख्य कारण यह हे कि 
जो देश के लिए कानून बनाते है. वह स्वतः समाज के ऊँचे वर्ग एवं 
सम्पन्न श्रेणी के छोग होते हं । इसीलिए वे जो भी दण्ड अभियोंगी के 
लिए निधारित करते हैं उसे अपने वर्ग के सानदण्ड से ऑक कर रूह 
देखते हैं कि वह उनके जैसे छोगों पर क्या प्रभाव डालेगा। इसका 
समुचित उदाहरण तो उस समय मिलता है जब स्वयं बेन्थम के काल 
में विधायकों ने झत्युदण्ड ( 702800 9प778977००६ ) की तुलना में 
आजीवन श्रमसाध्य कारावास ( 99:28070690 05 786 छाव:7 
७७:४0 000०५:) का कानून पारित करना चाहा था | इसमें सन्देह नहीं 
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कि आगदुण्ड उन छोगों के लिए जो समाज के सम्पन्न वर्ग में जन्मे 
हैं और उत्साहपू्ण, उन्नतिशील जीवन व्यतीत करते हैं; बहुत भयंकर 
लग सकता है ओर वे फॉसी के तख्ते पर अपने परिवार के अथवा वर्ग 
के लोगों को देख कर छज्जा ओर अपसान अनुभव कर सकते हैं। किंतु 
इसके विपरीत एक साधारण अपराधी जो उत्तेजनापूण आक्रमणकारी 
ओर उहृण्ड जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए जीवन का मूल्य कुछ 
नहीं होता | इसीलिए वह कभी भी रूत्यु से भयभीत नहीं होता और 
न डसे भाग्य के घटना-चक्रों ले कोई लज्जा (४८7७८ ० 89००८) या 
आत्मग्लानि की भावना ही प्रभावित करती है। अस्तु, इसके विपरीत 
जब ऐसा अपराधी अनवरत रूप से> कारावास में ऐसे श्रमसाध्य 
(४०:८० ]89००८) जीवन की कढ्पना करता है जिसे वह बराबर घृणा 
करता आया हे तो निशचय ही उसके दृश्य में एक आतंक और भय की 
भावना उसे रोकती है और उसे कुकर्मों की ओर जाने से बचाती है । 

इसी प्रकार न्यायाधीशों के प्रति उसका जो विशेष आरोप था वह 
यह कि प्रत्येक न्यायाधीश अपनी कठ्हुज्जती (0५:६४) अथवा सवथा 
मभिन्‍न आधचारों पर प्रत्यक कानून के उद्देश्य को नष्ट कर देता है। इसीलिए 
बेंथम ने न्यायाधीशों पर बड़े कटुकटठाक्ष किये हैं। वस्तुतः यह आरीप 
निस्सन्देह रूप से उस समय बड़े सही और ठीक थे | किन्तु (बेंथम की 
कट्ुु आलोचना द्वारा ही काफी सीमा तक) आज उन आरोपों में कोई 
दम नहीं है । ह 

दण्ड (?०7790/70670) का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में अपराध के 
प्रति भय और रोक (१०:८४) उत्पन्न करना है अथात्‌ अपराध का झुख्य 
का यह है कि वह अभियोगी को दुण्डित देख कर अपराध करने से 


५. 


बचने की प्रेरष्ा दे ओर भयभीत हो । बेंथन की दृष्टि से न्याय का काय 
प्रदर्शन जहाँ तक सम्भष हो, जनता के समक्ष होना चाहिए; ताकि ऐसे 
अपराधी जो अपराध के लिए उद्यत हों उनके सामने यह प्रमाण रहे कि 
न्याय सीमा तक दण्ड देता है; उस सीमा तक वह निधारित दण्ड को 
कायान्वित भी करता है। इस प्रदर्शन से उनमें स्वयं एक ग्रकार का 
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नियन्त्रण उत्पन्न होगा । यही कारण था कि बंधम काछापानी (५78॥- 
70270 ६0 30:87ए 599) की सजा अथवा देश निष्कासन की सजा 
का घोर विरोधी था। वह कहता था कि इस ग्रकार के दंण्ड से अपरा- 
थियों का वह वर्ग जो अपराध की ओर उन्मुख होते हैं उन्हें शिक्षा ग्रहण 
करने का न तो अवसर दे पाते हैं ओर न वे इस गकार के दण्डों से 
प्रभावित ही होते हैं | इसके विपरीत यह भी सम्भव हो सकता है कि 
नये अपराधिओं की कल्पनाएँ नये देश के कारावास और निष्कासन को 
अपने देश से अच्छा समझे ओर उसके पति एक प्रकार की नैसगिक 
भावता उत्पन्न कर छे और डस वाद्य देश के नये जीवन से डरने के 
बजाय उसके प्रति मोह उत्पन्न कर लें। इसी विचार से ग्रेरित होकर 
शायद बंधम के काल में सावजनिक स्थानों पर जनता के सम्मुख फाँसी 
(5००५७) की सजाएं दी जाती थी। 

यदि दुण्ड का उद्देश्य वास्तव में उत्साहहीनता उत्पन्न करना है, 
तो इसका रूप निश्चित और प्रयोग बिना किसी भेद-भाव के होना 
चाहिए | यदि अपराधी को एक विशेष न्याय मण्डर (९८४४) 967ए- 
#वव१०) ने एक निश्चित अपराध के लिए दंण्ड दिया है, कितु दूसरे न्याय 
मण्डल ने दूसरे स्थान पर ठीक वही अपराध करने वाले व्यक्ति को बिना 
दण्ड दिये छोड़ दिया है, तो नि३्चय ही यह सब कानून के प्रभाव को 
नष्ट करते हैं। समाज का एक विशेष वर्ग राजकीय मामलों में इस 
प्रकार के अनेक अपराध करने का साहस करेगा ओर यदि उन्हें बचत 
की धुधली झलक मी अनुभव होगी तो वह ठीक उसी तरह से अपराध 
करेंगे, जैसे बहुत से अपराध देश में छानबीन के अभाव में होते रहते हैं | 
यदि कानून द्वारा रोक (0८0०6::०४८०) का भाव पैदा करना है तो निश्चिय 
ही न्याय के आचरण में नरक निश्चित एकता ओर अनिवायता का होना 
आवश्यक है । 

ठीक उपयुक्त कारणों के आधार पर अपराधियों को क्षमादान की 
परम्परा या कानून द्वारा निश्चित दण्ड को कम करने या घटाने की 
परम्परा को समाप्त कर देना चाहिए । प्रत्येक कानून द्वारा दिया गया 
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दण्ड या तो पर्याप्त होता है अथवा वह पर्याप्त नहीं होता । यदि अपराध 
पर्याप्त और उचित है तो उसका (दया के रूप में ही क्षमाकरण) 
(26०8! 52:ए:०१०८) घोर अन्याय करना होगा ओर इससे दण्ड की 
रोक ([0८:८५४८०८) की भावना को क्षति पहुँचेगी। यदि दिया गया 
दण्ड पर्याप्त नहीं है तो उसे पर्याछ बनाने की चेष्टा करनी चाहिए 
ताकि समाज की व्यवस्था सुरक्षित रह सके | द॒ण्ड के छागू करने में 
न्याय करने वाले व्यक्ति की इच्छा« इ्क्ते कर कुछ भी नहीं छोड़ना 
चाहिए । इससे यह बा स्पष्ट हो जाती है कि अपराधी व्यक्ति से 
सम्बन्धित सुधार के विषय पर विचार करते समय दण्ड को वर्षो की 
अवधि में विभाजित करना चाहिए । यदि दी गईं अवधि से कम समय 
में ही दण्ड का उद्देश्य पूण हो जाता हो तो उपर्युक्त सुधारों से जितनी 
जढ्दी अपराधी को मुक्ति मिल सके, उतना ही अच्छा हू क्योंकि उतनी 
अवधि तक दण्ड भोग लेने के बाद॑यह माना जा सकता है कि वह 
व्यक्ति सुधर गया होगा और अपने सुधरे हुए चरित्र के आधार पर 
समुदाय के हित और कल्याण के कार्य कर सकेगा। उपयु क्त स्थिति 
को बेन्थम सेद्धांतिक रूप से उस सीमा तक सत्य मानता था, जिस 
सीमा तक कि निधारित दंण्ड किए गये अपराध से मात्रा में बहुत अधिक 
हो गया था। इसीलिए उपयु क्त परिस्थितियों में यद्यपि अपरः्धों का 
कमी करने से रोक (70०:6:£४८०६) के भाव में शिथिकता आ सकती है, 
फिर भी समाज के व्यापक हित के लिए अपराधियों के प्रत्ति मानवतावादी 
व्यवहार आचरित करने के लिए बिना न्याय की पविन्नता को खण्डित 
किये उनमें सुधार छाने की भावना से और डनको समुदाय के गति 
अपराधी बनाने की अपेक्षा अच्छे ओर छझुद्ध नागरिक बनाने के किए 
दण्ड से कमी करता भी असंगत नहों कहा जा ब्सकता। दण्ड सम्बन्धी 
बेन्थम के विचारों के साथ-साथ हमें उसकी जेल सम्बन्धी व्यवस्था 
के प्रति भी विचार करना आवश्यक है। उस कार में कारावास अनेक 
प्रकार के अपराधों के बदले में आज से कहीं अधिक दण्डित वस्तु मानी 
जाती थी ओर इसी नाते केदियों के प्रति बड़ा ही क्र आर और अमा- 
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नुषिक व्यवहार भी किया जाता था। कारावास अपनी तंग कोठरियों 
ओर गन्दे तहखानों से युक्त ऐसा स्थान था जो निश्चय ही सभ्यता के 
ऊपर कलूंक-सा दीखता था। ओर यही नहीं जिस प्रकार से कारावासियों 
को भोजन ओर रहने-सहने की असुविधा दी जाती थीं, वह बड़ा ही 
भयानक था । विशेषतया इस बाकछी कोई भी चेष्टा नहीं की जाती थी 
कि भयंकर अपराधियों को दूसरे अपराधियों से प्रथक रखा जाय अथवा 
अपराधों के आधार पर उनको “सुविधा, असुविधा प्रदान की जाय। 
इसका दुष्परिणास यह था कि भ्रत्येक अपराधी एक दूसरे के सम्पक 
में आकर बड़ा अपराधी बन जाता था और इस अकार विषमताओं का 
प्रचार तीघ्र गति से चछता था । वस्तुतः जेछ जहाँ पर बाल अपराधी 
भी पेशवर क्र अपराधियों के साथ रहते थे, वास्तव में ऐसे लगते थे 
कि वे बुराइयों ओर अपराधों के शिक्षा-केन्द्र हैं। इसमें सनन्‍देह नहीं कि 
होवड (09०24) जो इस समय के जेलों में सुधार करना चाहता 
था, उसके साथ बेंथम की पूर्ण सहानुभूति थी | इस दिशा में उसका 
व्यवहार योग उसकी पेनाप्टिकन ((0870/7८87) योजना के रूप में 
प्रम्तुत हुई थी; जिसका वर्णन करते हुए उसने बसाट (8:5500) के 
पन्न में लिखा थार्बके यह योजना उस मिल के समान होगी जिसमें से 
गुण्डों को ईमानदार ओर काहिलों को श्रमसाध्य बनाया जायगा। 
वास्तव में उसका वह प्रयास एक मानवतावादी भावना से हीन अपरा- 
थियों को,पश्चातावात्मक सुधार के लिए प्रोत्साहित करता था । इस डद्‌- 
भावना में निधनों को भी शरण देने की शक्ति थी ।इस आन्दोछून का 
रूप एक नये प्रकार की इमारत--जिसका कि ग्रारूप उसके भाई सर 
सेसुएल बँथम ने बनाया था ओर जिसके आधार पर रूस में उसे बड़ी 
ख्याति मिली थी--को षोजना से ग्रारस्भ होता था। इस इमारत की 
योजनानुसार अपराधियों के रहने की सुचारु रूप से व्यवस्था थीं। उनकी 
निरीक्षा की भी एक योजना थी ओर उनकों ऐसे काय करने की सुविधा 
भी थी जिसमें उनको रुचि भी मिले ओर वह उत्पादन भी कर सके । 
इस समस्त योजना को अपने श्रीक-ज्ञान से प्रभावित होने के कारण 
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पैनाप्टिकन (१०70०7४८४०) की संज्ञा से व्यक्त करता था। इसका 
भावाथ यह है कि प्रशासक (507०:४0:) का निवास स्थान ऐसे 
केन्द्रीय स्थान पर हो, जहाँ से वह सररूता के साथ उन समस्त कारा- 
वासियों के कमरों का निरीक्षण ओर उनके काय-ब्यापार को देख सके 
और निरीक्षण कर सके । कैदियों में अनुशासन और उनकी रखवाली 
दोनों आवश्यक वस्तुएँ हैं | किन्तु इस योजना के अनुसार इन दोनों 
का व्यवहार सहाजुभूत्यात्मक संवेदनाओं द्वारा वातावरण में विकास 
उत्पन्न करके सम्भव माना गया था। अपराधियों को काश करने की 
शिक्षा देने की योजना थी ओर मात्र आज्ञानुसार काम करने अथवा 
दण्ड के“भय से काम करने की अपेक्षा स्नेह ओर हित की भावना से 
काय में रुचि पैदा करने की चेष्टा की गई थी । उनको अच्छे व्यवसाय 
की शिक्षा देने की योजना प्रस्तुत की गईं थी; ताकि वे स्वयं छामजनक 
कार्य कर सर्क ओर ग्राप्त छाभ के भागी हो सके । अस्तु, वह काम करने 
में रुचि पैदा करके एवं श्रम करने की आदत छेके कारावास से छूट 
ताकि उसके बाद वह संसार की समस्याओं का सामना कुशलता के 
साथ कर सके | इस योजना में कारावासियों को अवकाश के समय 
में प्रारम्भिक शिक्षा देने की बात उठाई गईं थी। नैतिक एवं धामिक 
क्षेत्रों में भी उनकी रुचि को प्रोत्साहित करने की योजना थी, ताकि वह 
अपने को ऊपर उठा सकें ओर अपने में सुधार कर सके | इनके सामने 
कई आदंश उपस्थित करके रुचि के अनुसार उनको आचरित करने की 
भी बात उसमें थी। एकान्त कारावास के सम्बन्ध में बेंथम कहता है कि 
“मस्तिष्क को झून्य रख कर मानसिक विकास की बात सोचना विचित्र 
है० मस्तिष्क में कुछ न कुछ भरने की बात है । उसे खाली छोड़ देने से 
कुछ नहीं होगा इसीलिए, मेंने (87707 07097) मस्तिष्क को कायशील 
बनाने की चेष्टा की है ।” इस योजना में जितने भी सुझाव दिये गये 
हैं उनमें अधिक से अधिक व्यावहारिक सम्भावना भी अस्तुत किया गया 
है कि इनके आधार पर अस्तुत किये गये सुझाव स्थायी रूप वाले हो 
सके | यहीं नहीं कारावास से छूटने के बाद फौरन ही अपराधियों को 
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नौकरी देने की योजना विशेषकर उस समय तक जब तक कि वह अपने 
सद्व्यवहार और आचरण से जनता का विश्वास नहीं ग्राप्त कर छेते--- 
बड़ी दृढ़ता के साथ ग्रस्तुत की गईं है। यह महान ओर उदार योजना 
बेन्थम की दाद प्रकृति के अनुकल थी। इस संबन्ध में वह इतना 
भावुक था कि वह इस प्रकार की कारावास-तयवस्था का अवैतनिक प्रथम 
प्रशासक ( 5०07०४४०५ ) होने के लिए भी तैयार था। किन्तु, यह 
निश्चित था कि उसकी यह योजना कायान्वित नहीं होगी । इसके कारण 
बेंधम को वर्षो तक अथक परिश्रम, चिन्ता, उद्विग्नता और निराशा रही । 
उसने इस संबन्ध में काफी दिनों तक लूगातार देश के राजनैतिक और 
प्रभावशाली संसद-सदस्यों के क्चारों को परिवर्तित कश्के उनकी सहानु- 
भूति अहण करने की चेष्टा की। इस सम्बन्ध में उसे बहुत पैसा भी 
व्यथ करना पड़ा, क्योकि कुछ सन्नाधिकारियों ने जब॑ उसे विशेष रूप से 
प्रोत्साहित किया तो उसने अपनी योजनानुसार जेल बनवाने के लिए 
एक निश्चित जमीन भी खरीद ली और उस पर काफी पेसा भी खच 
किया । जब यह योजना विफल हो गईं और वह भयानक रूप में 
हतात्साहित हो गया तो पालियामेंट ने उसे तेइस हजार पाउंड की 
रमक वापस कर दी । इस योजना के खंडित होने का एकमात्र कारण 
यह था कि बेंथम स्वयं जाज तृतीय का कट॒टर विरोधी था और यह 
शन्नुता सम्राट की डेनमाक सम्बन्धी नीति से पैदा हुईं थी, जिसे उसने 
एंटी-मैकियाविक (0००-)४५८४७४४ए८)) के छद्मनाम से लिखे गये पत्रों 
में की थी। 

यद्यपि बंथम को अपनी इस योजना में प्रत्यक्ष असफलता मिली 
थी, फिर भी उसकी इस योजना का बंडा अच्छा प्रभाव पड़ा। उतने 
ग्रेट ब्रिटेन ही नहीं, अन्य देशों का भी ध्यान इस दिशा की ओर आक- 
पित किया और आंशिक रूप में इनको व्यवहार रूप में आचरित करने 
की प्रेरणा भी दी। स्वयं ग्रेट-ब्रिटेन में भी, जो सुधार कारावासों में 
और सानववादी रूप में हुए हैं, वे बेंथम के कार से ही प्रारस्म 
होते हैं। सुधार-सम्बन्धी संस्थाएँ ( [#5स6परस00 ५ र८४०४88- 
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६0:75) ओर व्यावसायिक स्क्ल ( 47075£8&/ 5८४००0]5) की प्रेरणा 
बेंथम से ही मिली है और उन्हीं सिद्धान्तों पर उनकी स्थापना भी 
हुई है । 

जिस सदभावना के साथ बेंथम ने पेनाप्टिकन योजना बनायी थीं, 
उसमें मलुष्य द्वारा कठिन परिश्रम (727४0 [99००४) के नाम और 
व्यापार दोनों की आलोचना की थी। नाम के सम्बन्ध में वह कहता 
है--“जिस प्रकार से श्रम, जो कि ज्ञनस्लंख्या और घन की अ9ात्री है, 
उसको बुरा नाम दिया गया है, ओर जिस प्रकार श्रम के नाम “से अप- 
राधियों को डराया जाता है वह निरुचय ही ऐसा है कि में किसी भी 
स्थिति में उस भाव का साथ नहीं दे सकता। श्रम को इस प्रकार 
कठिन और कुविख्यात करने से सुझे कोई लाभ नहीं दीखता। में तो 
यह समझता हूँ कि मनुष्य को श्रम के प्रति स्नेह विकसित करने की 
शिक्षा देनी चाहिये न कि उसे उससे भयमीत होना सिखाना चाहिये । 
अपराधियों के श्रम को उनका व्यवसाथ बता कर उसके प्रति उनकी 
सहानुभूत्यात्मक दृष्टि जहाँ तक सम्भव हो, विकसित करना चाहिये। 
जबदेस्ती छादी हुईं काहिली से यह श्रम कहीं मधुर है और इसके 
द्वारा उत्पादित वस्तु दोहरी रक्षा देगी । श्रम एक प्रकार का आशीवाद 
है, इसे अभिशाप कह कर क्यों चित्रित किया जाता हैं।” ओर तूब वह 
यह कहता है कि---“और फिर कठिन श्रम ? साधारण जीवन के श्रम से 
कहीं कठिन जेल का श्रम क्यों हो ? यही नहीं कि जेल में ,कठिन परिश्रम 
का कोई स्थान नहीं है, चरन, वास्तविकता यह है कि जेल ही ऐसा 
स्थान है जहाँ कठिन परिश्रम नहीं छागू होना चाहिये। क्या कठिन 
परिश्रम का आशय थकाना है ? हिंसात्मक रूप से थकाना ? यह उपहार 
भले हो सकती है, दण्ड नहीं हो सकता। यढ्ठि तुम्हारा अथ उपयुक्त 
है तो तुम्हें कहों अन्यत्र इसकी खोज करनी चाहिए । बेगार और गुलामी 
यदि इस जाति में इसी प्रकार रही तो स्वाधीनता ओर प्रोत्साहन को 
कभी भी ग्रश्रय नहीं मिछेगा। ओर जितना ही कठोर आधार होगा 
उतनी ही अधिक असमानता बढ़ेगी । किसी भी प्रकार, किस डद्मावना 
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के आधार पर किसी भी कोयला खोदने वाले से यह कैसे आशा की 
जा सकती है कि जेल में आकर वह भेल के बाहर की अपेक्षा अधिक 
परिश्रम कर सकेगा । वह कौन सी अनिवायता है जो किसी भी बोझ 
उठाने वाले को उससे ज़्यादा बोझ उठाने के लिए मझबूर कर सकती है 
जो वह प्रसन्‍नतापूर्वक आधे क्राउन में उठाया करता था ? वह इसी में 
घुटघुट कर मर जायगा ओर उसकी घुटन का पता रूगाना कठिन होगा। 
वह शायद मानसिक वेदना से छुट आयगा, क्योंकि सानसिक अवस्थाओं 
पर शरीर का बहुत कुछ आधार होता है। किसी भी मनप्य को छ-दिन 
में चार सो मील चलने के लिए कैसे धमकाया व मजबूर किया जा 
सकता है ? इसलिए मनुष्य द्वारा कठिन परिश्रम (78/0-]99005) के 
प्रति अपनी भावुकता को त्याग दो और अपनी बुद्धि को उन स्वस्थ 
दिशाओं में प्रयुक्त करो जो हर उस वत्तु के साथ सम्बन्धित हो सके, 
जो उत्पादन शक्ति (7:2007८०२८) रखती हैं ।” 

यह शब्द विद्वतापूर्ण है और व्यवहार में इनकी सीमाएँ काफी दूर 
तक पहुँचती हैं । 


अध्याय ६ 


जेम्स मिल 


| उसकी जीवनी, मनोवैज्ञानिक स्थिति और शिक्षा 
सम्बन्धित विचार 


बेंथम के समस्त शिष्यों में ले जेन्स मिल सबसे अधिक योग्य 
अ्रम-साध्य एवम्‌ अपने सिद्धांतों में दढ़ आस्था रखने वाला व्यक्ति था। 
वह स्वयं साधारण जन-जीवन के वर्ग से विकसित हुआ था और वह 
साधारण जनता को ओर उनकी समस्याओं को बहुत ही सहानुमूत्यात्मक 
दृष्टि से जानता व समझता था। वह राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं 
पर अपनी स्काटिश प्रकृति के अनुरूप विशेष रुचि रखता था। अपनी 
मनोवैज्ञानिक आत्म-अनुभूति ओर सम्पकवादी विचारधारा के अनुसार 
तथा उपयोगिताबाद के लक्ष्य को अधिक सुचारु रूप से जानने-समझेने 
के नाते वह बंथम के विचारों को एक नया मोड दे सका था। 

१. उसका जीवन--जेम्स मिल ६ अप्रेल सन्‌ १७७३ इं० को 
स्काटलैण्ड नाथ वाटल ब्रिज के निकट नार्थ यस्क नदी के तट पर स्थित 
'फारफरशायर (४0:/०४०/४:८) नाम के एक छोटे से गाँव में जन्मा 
था और २३ जूनसन १८३६ ई० को उसकी रूत्यु हुई थी | उसका पिता 
(जिसका भी नाम जेम्स था) मोची था । उसकी माँ इंजाबेल फेन्टेन 
([580०]-ए९७०६४०४०) एक साधारण केसान को लड़कों थीं। लागीपट 
(7,02786-0८४0) और मान्‍न्ट्रोस एकेडमी (१(07965056-0 ०80८7), 
जहाँ जोजफ हाम ( ]०५८००-००८ ) उसका सहपाठी था, उसने 
आरम्भिक शिक्षा ग्राप्त की थी। सन्‌ १७९० ईं० में विशेष अध्ययन 

ह 
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के लिए वह एडिनबरा विश्वविद्यालय में भर्तों हुआ और चार साहू 
की शिक्षा के बाद ४, & की डिग्री लेकर निकला । विश्वविद्यालय 
से निकलने के बाद वह घार्मिक अध्ययन में कग गया और १७९८ इं० 
में वह स्काटलैण्ड के चर्च का डपदेशक नियुक्त हो गया। इस सेवा काल 
में उसका कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं है और न उसके उपदेश से 
सम्बन्धित प्रतिभा का हमें कोई विशेष परिचय मिलता है। हाँ विभिन्न 
परिवारों में इतिहास, राजनीति और दर्शन के विषयों का ट्यूशन भी 
इसने इसी काल में किये थे। उसके संरक्षकों में से सबसे पुराने 
फेटर-केअन के निवासी सर जान स्टुअ् थे, जिन्होंने अपनी इकलोती 
लड़की के शिक्षक के रूप में जेम्स मिक को अपने यहाँ नौकर रखा 
था। १८०२ ई० में जब सर जान किनकारडीनशायर के क्षेत्र से 
संसद के सदस्य चुन लिए गये तो जेम्स मिल भी रन्दून आया | 
ओर यहीं से उसकी साहित्यिक यात्रा प्रारम्भ होती है। १८०३ इईं० में 
लिटयरेरी जरनल नामक पतन्निका के प्रकाशित एवम स्थापित करने में जेम्स 
मिल का विशेष योग रहा है। कुछ समय तक उसने इस पत्रिका का 
सम्पादन काये भी किया था और समय-समय पर वह उसमें अपने लेख 
भी अकाशित करता रहता था। किंतु उसके राजनैतिक अथंशाखत्र सम्बन्धी 
ज्ञान का परिचय हमें तब मिलता है जब जेम्स मिंछझ ने १८०४ ई० में 
कान2्रेंड नामक पत्र प्रकाशित किया । १८०७ ई० में उसने हैरियेट वरो 
( घ&पपं०८ 8ए::०४ ) नाम की महिला से विवाह किया | १८०६ 
इं० से लेकर १८०७ इईं० तक का समय डसने भारतवर्ष का इतिहास 
लिखने में व्यतीत किया । इस काल में बीच-बीच में उसके लेख ऐडिन- 
बरा रिव्यू (807995प:९४४७ १०४१८), ऐनुएल रिव्यू (2.070%4] र०४१८७०) , 
फिलैनथोपिस्ट (?78700:0975६) नामक अखबारों में निकछते रहते थे । 
इसो काल में उसने इन्साइक्लोपीडिया ब्रिशनिका ( 079८ए८०७४००३० 
8:7६27॥7८५) के पाँचवें संस्करण के परिशिष्ट में (७०ए८०४777८०५) न्याय 
संहिता, अंतराष्ट्रीय कानून और शिक्षा सम्बंधी -विषयों पर विद्वतापूर्ण 
छेख लिखे। १८१८ ई० में जब उसकी 775:07ए ० 80/& नामक पुस्तक 
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प्रकाशित हुईं तो उसने उसकी गतिष्ठा और उसका मान सहसा बहुत 
ऊपर उठा दिया । यहीं कारण था कि उसे शीघ्र ही 90/8 [40८५८ 
में एक विशेष पद पर नियुक्ति मिली और उसके आधार पर भारत 
सम्बन्धित पत्र-व्यवहार परीक्षक ( (528700[76४ 0£ [704 (0+728- 
7०7१6८०८८) के पद॑ पर वह कार्य करने लगा | १८३० ई० में वह इस 
विभाग का ग्रधान नियुक्त हो गया | पहले तीन साल तक वह बेन्थम 
द्वारा संचालित वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू, ( ४४८४६ 04007806४ +8८ए7८७) 
का स्थायी लेखक रहा | फिर १८३४ इं० में जब सर विलियम मोल्‍्स- 
बथ (9४ ५४१॥477 7४(०]८७फ्०४८७) ने लन्दन रिव्यू नाम की पत्रिका 
का संचालन किया तो वह उसमें भी अथने लेख देने छगा । १८२५ ईं० 
में उसने कैपबाएडआ9 0 एएल्ा०क्रल्ा0त0ए ०0६4 96 संपबए0 
](।70 नाम की पुस्तक अ्रकाशित की | मरने के एक ब्ष पुर अर्थात्‌ 
१८३५७ ई० में उसकी दूसरी पुस्तक फ्र गमेन्ट आन माकिनटाद (9:४8 
7769 079 ४७०६१ ६050) व्रकाशित हुईं | २३ जून सन्‌ १८३६ को 
फेफड़े में विशेष खराबी आ जाने के कारण रन्दन के केनसिगटन नामक 
क्षेत्र में उसकी झत्यु हुईें। डसका जीवन बड़ा ही श्रमसाध्य था। 
उसके स्वास्थ्य के सहसा विक्ृत होने और हटने का एक सुख्य 
कारण उसका अथक परिश्रम था। 

कई वर्षो तक १८०८ ई० के बाद से बेंथम ओर मिल का बड़ा 
घनिष्ठ सम्बन्ध था। अपने जीवन के अन्त तक वह बेंथम का बड़ा ही 
भक्त अनुयायी था। यही नहीं लगभग चार साल तक (१८१४ से 
१८१७ तक) मिल अपने परिवार के साथ वेंथम के निवास स्थान 
फोल्ड ऐबी में भी रहा क्तु दोनों के साथ रहने से और छगातार 
वाद-विवाद होते रहने से उन दोनों को विशेष कष्ट और असुविधा 
होने लगी । अस्तु मिल के आग्रह पर दोनों अछग-अरूग रहने लगे किंतु 
दोनों के गुरुऔर शिष्यगत सम्बन्ध बहुत ही मधुर ओर सुन्दर थे। 
बौद्धिकता में यद्यपि मिल और बेन्थम दोनों महान थे, फिर भी दोनों 
के चरित्र और प्रकृति में बहुत अन्तर था। बेन्थम का स्वभाव मुरूतः 
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सहानुभूत्यात्मक आर मिलनसार था। मिल का चरित्र कठोर और 
अहंकारपूर्ण था । इसलिए बेन्थम मिल को “यह स्वतः एक पात्र है” 
(79७ 58 & 0८08४2९८६९८४) की संज्ञा से सम्बोधित किया करता था। 
मिल के विषय में उल्लेख करते हुए बेन्थम ने लिखा है, “वह (मिल) 
अपने दृढ़ ओर सशक्त स्वरों से दूसरों की बात दबा देना चाहता है 
ओर अपनी साथकता हर व्यक्ति पर सिद्ध कर देना चाहता है। उसकी 
भाषण शैली में दूसरों की बात “दक्कने और अपनी बात डभार कर 
प्रस्तुत करने की विशेषता है ।” यही नहीं मिल के विषय में छिखते 
हुए बेन्थम ने यह भी कहा था की मिल की राजनैतिक धारणा “बहुजन 
हिताय” से न प्रेरित होकर तीखी थ्णा से उत्तेजित और विकसित 
हुईं है । यदि यह कथन सत्य है तो यह एक बहुत बड़ा आरोप 
है। यह मात्र यही नहीं सिद्ध करता कि मिरू मानसिक 
स्तर पर हृदय की अपेक्षा अधिक विश्वास रखता था, वरन्‌ 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि चारित्रिक स्तर पर मिल एक 
ऐसा निम्न कोटि का व्यक्ति था जो उदात्त भावनाओं से न प्रेरित 
हो्र असामाजिक एवं स्वाथपू्ण भावनाओं से ग्रभावित होता था | यह 
निष्कष यद्यपि संशोधन योग्य है और इसका संशोधन होना भी चाहिये 
किन्तु यह बात तो सत्य ही है कि मिल की अकृृति कठोर थी। 
डरुमें रागात्मकता कम थी तथ्यात्मकता अधिक थीं। इस बात का 
समथन स्वयं 'डसके पुत्र जान स्टुअर्ट ने इन छाब्दों में किया है, 
“किसी भी वस्तु के भावनात्मक एवं रागात्मक आवेग के विस्फोट 
अथवा डसके समथन 'में प्रस्तुत किये गये तक-वितक को, वह बड़ी घृणा 
की दृष्टि से देखता था ओर उन्हें पागलपन की संज्ञा से सम्बोधित 
किया करता था। ऐसे कार्यों को वह तनाव युक्त (70८ 7:6756) स्थिति 
कहकर घृणास्पद्‌ रूप में ग्रहण किया करता था ।” यहाँ तक कि जाज ओट 
(७८०४९८ 05:0०८८) जैसा उसका मित्र भी इस बात का. समथन करता 
है कि वह अपने बातचीत में बड़े ही ओजपुर्ण दबाव की शैली का श्रयोग 
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करता था। और तो और स्वयं उसका पुत्र जान स्टुअर्ट मिल भी उसके 
विषय में यहीं धारणा रखता था। 

२. मनोविज्ञान--मनोवैज्ञानिक इष्टि से बेन्थम का दशन बहत 
हुबंछ था। इसका कारण यह नहीं था कि वह मानसिक स्थितियों और 
आचरण के मूल प्राकृतिक श्रोतों का विवेचन करने में अयोग्य था वरन्‌ 
उसक दुबे होने के सवथा विरोधी कारण हैं। वास्तव में उसकी अभि 
रच ऑर उसका इदंष्टकोण बहुत साप्रमिच थे। उसकी “सनन्‍्यास (9८४० 
766) के प्रति विशेष रुचि थी और वह सनन्‍्यासियों |के जीवन का 
समथक था । इसीलिए वह अपने दृष्टिकोण में इतना संकीर्ण हो गया 
था कि मूल सानव प्रकृति की वृहद्‌ और व्यापक जटिकताओं को ग्रहण 
करने सें अस्नफल हो जाता था। मिल का विशेष योग उपयोगितावाद 
के मनोवैज्ञानिक पक्ष की पूर्ति में व्यक्त हुआ है। एनैलेसिस आफ 
फेनामेना आफ दी हम मेन माइन्ड ( 2702/9ए7948 ०0 76 7)76907787%& 
०६ ६४6 प्िण्य727 (५४० ) जास की पुस्तक में डसने इस तक की 
पूत्ति असफलता के साथ की है। यह पुस्तक मानसिक स्थितियों के 
ज्ञान सम्बन्धी अध्ययन को एक ऐतिहासिक मोड देती है। इस्पकी 
कमियों की पूत्ति सिर की दूसरी पुस्तक प्र गमेन्& आन सैकिनटाश 
( #:28877600 00 ७/८॑८४:059 ) द्वारा हुईं हैं जिसमें उसने 
आलोचनात्मक शेली में अपनी विचार-पद्धति की व्याख्या प्रस्तुत 
की है । 

मिल की शिक्षा ऐेडिनबरा विश्वविद्यालय में हुईं थी। यहाँ वह 
ड्यूगढड स्टीवट_( 7008270 8#०७४०८ ) नाम के विद्वान के संसर्ग में 
आया था। इसके कारण वह स्काटिश दशन से विशेष प्रभावित 
हुआ था। स्टीवट जैसे सुसंसकृत और सम्य शिक्षक के विषय में मिल 
ने बड़े ग्रशंसात्मक शब्दों में अपने जीवन के अन्त तक प्रशंसा की है। 
उसका अपना मनोवैज्ञानिक अध्ययन स्काटिश प्रभावों से ओत-प्रोत है । 
इस पद्धति में मनोविज्ञान को अनुभूति और साधारण चेतना स्तर 
((०7४:००० $०78८) की दृष्टि से अस्तुत करने की चेष्टा की गई है। 
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कप मच 


यही कारण है कि स्काटिश सम्प्रदाय के ग्रवत्तक टामस रीड के 
निष्कर्षों के आधार पर मिल ने भी अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन 
सबका सारांश यह है कि मिल का मनोवैज्ञानिक अध्ययन विवेचनात्मक 
ओर वर्णनाव्मक अधिक है। उसने मनोवैज्ञानिक स्थापनाओं के आधार 
पर अनुभूति की परिक्रियाओं, मानसिक ग्रवृतियों की रूढ़िगत प्रकृति पर 
विशेष बल ,दिया है। यही नहीं चेतना के काय व्यापार की विधि 
और नियमों का अनुसरण «करते हुए उसने इसी पर विशेष 
आग्रह किया गया है । इन आग्रहों से ही उन सिद्धान्तों को नि्धारित 
किया गया है जो तथ्यों पर आम्रहशीलू न होकर एक पूवनिश्िचित 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। इस हुहरी स्पष्टता और विचारों 
को प्रांजलता में मिल की अभिव्यक्ति को बहुत ही स्पष्टता प्रदान की 
है | बेन्थम की भाँति मिरू ने भी यह अनुभव किया था कि मानसिक 
अन्धकार के कारण ही बहुत से श्रम फैलते हैं। इसलिए मानसिक 
सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है किवे धारणायंं जो धुंचली और 
अस्पष्ट हैं उनकी परिभाषा ठीक ओर सही तरीके से उसी भाँति की जाय 
ज़्िसि भाँति की सुकरात ने की थीं। मिल के मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
की प्रमुख विशेषता यह है कि वह हर वस्तु को एक निश्चित परिभाषा 
देने की चेष्टा करता है और विभिन्न मनोवैज्ञानिक शब्दावलियों के 
अथ भेद को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने का अयास किया है। इस प्रकार 
उसने मनोविज्ञान को प्रचलित अवेज्ञानिक और ऋमपूर्ण धारणाओं से 
मुक्त करने का प्रयास किया है | यही नहीं उसने बहुत से मनोवैज्ञानिक 
शब्दी के अनियन्त्रित प्रयोगों के मनमाने व्यवहार का विरोध भी किया है । 
उसने दाशनिक घारणाओं ओर उसके पक्ष को बहुत ही सशक्त रूर्प से 
अस्तुत करने की चेष्टा एन्नमस शक्ति का परिचय दिया है । इसका प्रमाण 
हमें उसकी फ्र गमेन्ट आन माकिनटाश ( #48207670 070 २/॥8८ट7- 
६४099) नामक पुस्तक से मिलता है । 

मनोविज्ञान का प्रयोग- मिल ने बड़े व्यापक संदभ में किया है। 
इसलिए हमें इस दृष्टि से भी उसको जान छेना आवश्यक है। यदि 
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हम इस प्रकार के संगत प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करें तो निम्न लिखित 
धारणाएँ स्पष्ट हो जायँगी अर्थात्‌ मिरू द्वारा कौन से मनोवेज्ञानिक पद्धति 
का प्रयोग हुआ है ? सम्पक ( 2550०५४६४४०० ) के श्रति उसकी क्या 
धारणा है ? .उसकी विचार-पद्धति में सुख-दुःख का क्या स्थान है? 
अन्तिम ग्रइन के अध्ययन में ही हमें मिल के नेतिक सिद्धान्त का ज्ञान 
आप्त होता है। 

मिल की पद्धति विशेषाजुमाज्ञात्मक ( [70प८४४० ) और अनु- 
भूत्यात्मक हैं । उसमें आत्मपरक अनुभूति (9६0089०८४४०० ) 
ओर अन्तद ष्टि ( [087808 (0)956%7977040 ) के आधार पर मान- 
सिक स्थितियों को जानने का सचेष्ट प्रयास मिलता है। आज 
के प्रशोगवादी मनोवेज्ञानिक अध्ययन के युग से बहुत पहले का 
होने के नाते-उसके पास वर्तमान पद्धति का कोई महत्व नहीं था। इस 
किए कहीं-कहीं पशु-मनोविज्ञान ( 0777704! 9$ए०४०१०४४ ) के रूप में 
ही इनका संदभ पस्तुत हुआ है | उसने जो कुछ भी आत्मपरक पद्धति 
के अनुसार अध्ययन करके हमें दिया है, इसीलिएु उसकी आज की अन्‍्वे- 
षणात्मक पद्धति से तुलना करना उसके साथ अन्याय करना होंगा-- 
क्योंकि भौतिक मनोविशान ( ?57८७०-०॥५४८४ ), बाल-मनोविज्ञान 
(८0॥0-9४ए८०४००४५४), समाज-मनोविज्ञान (5०८७ 9४9०४००६४९) 
जैसे विषय जन्‍्में ही नहीं थे। किन्तु यह तो मानना होगा कि उम्भके 
युग में भोतिक विज्ञान ( ?४9ए४८४॥ 3$८0०7८९४ ) अपनी समस्त प्रदीप्त 
सम्भावनाओं के साथ विकसित |हो छुका था। रसायन शास्त्र के क्षेत्र 
में महत्वपूर्ण विकास अस्तुत हो चुके थे। यही नहीं शारीरिक ओर मान- 
सिक सापेक्षता के आधार पर दरीर-ज्ञान ( 77ए४०!०४ए ) में काफी 
विकास हो छुका था । 

इसमें सन्देह नहीं कि वह युग मनोवैज्ञानिक पद्धति का युग था। 
इसमें मनोविज्ञान को भी परीक्षणात्मक (87970! ) पद्धति से 
अवगत कराया था । जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु के अन्वेषण 
के सिद्धांत ने भौतिक पदार्थों के ससुचित ज्ञान को अहण करने सें 
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योग दिया है, ठीक उसी प्रकार मिल ने यह अनुभव किया था कि मानसिक 
अवस्थाओं के अध्ययन के लिए यदि चेतन परमाणुओं (5०78० ४८०४०) 
की इकाइयों का अध्ययन अस्तुत किया जाय और उनको नियमपूवक 
प्रबुद्ध रूप में देखा जाय तो ऐसे नियमों ओर उपनियमों ,का अध्ययन हो 
सकता है जो मनुष्य की मानसिक शक्तियों को प्रभावित करती रहती 
हर ! इस प्रकार उसका सम्पकवादी सिद्धांत ([00८६४१76 07 .0550८9-« 
४07) एक प्रकार की मानसिक- रख्लायनिकता (2४/००८४।-०॥८०7४४४ए) 
सी लगती है। उसके अनुसार मानसिक स्थिति ()/१70) की वास्तविक 
व्याख्या उसकी विभिन्न स्थितियों ओर प्रधृत्तियों के संयोगाव्मक एवं 
सम्मिलित अध्ययन एवम्‌ उनके भावान्तरण की विधियों द्वारा ही 
प्रस्तुत किया जा सकता है | यदि वह आज के युग में जीवित होता और 
आज की मानसिक स्थिति की जैवकीय धारणाओं से परिचित होता और 
यह जानता होता कि बुद्धि स्वयं एक क्रियाशील चेतन स्थूल इकाई है, तो 
वह ऐसी "कठिनाइयों को अनुभव करता कि बुद्धि के स्थूल रूप के समक्ष 
उसके सिद्धांत नहीं ठहर सकते । 


मिल के अनुसार सम्पकबाद के लक्षणों में से एकाव्मक अनुभूति 
(८०४४४प८४) भावना बड़ी महत्वपूण है | इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण 
तत्व साइश्यता (5770774:7:7) का है। वह साइश्यता अथवा समानता 
के प्रति बहुत इच्छुक रहा है। डसकी प्रस्तावनायें बहुत सन्देहास्पद 
सी छगती हैं। वह इस नियम की व्याख्या करते हुए कहता है, 
“हमारे विचार सम्वेदनाओं के क्रमबद्ध अस्तित्व और ख्ोत 
के अनुसार विकसित होते हैं | वे उन्हीं के प्रतिरूप होते 
हैं।” यह क्रम दो अकार के होते हैं । एक तो समकालीन 
होता है ($ए7०४:०7००७) ओर दूसरा अनुक्रमिक ( $0८८९८४»७०८ ) 
होता है। उसके अनुसार सम्पर्काव्मकता (8५४०८४५४०४) की शक्ति के 
दो अधान खोत हैं । पहला सम्पर्कात्मक अनुभूति की स्पध्ता (ए:४7व- 
27688 0६ ६96 0850044६6 9८८४४) और दूसरा सम्पक की पुनरावृत्ति 
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(7४9७ ए#८0प९४८ए 67 -0.580८26707) । वह वास्तव में यह नहीं, 
समझ पाया कि रुचि ही मनोयोग (0८८०४४०४०) का मूल खोत है। 
उसके सम्पकंवादी मनोविज्ञान में पुनराबृत्ति का बहुत महत्वपुण 
स्थान है। इसकी स्पष्ट व्याख्या उसने अविभाज्य सम्पक ([05८94:2०५ 
.४80०९०७६४०४) के रूप में करते हुए डसे वाह्य भोतिक जगत की 
ऐसी व्यापक धारणा बताया है जो हममें से प्रायः सभी में वतंमान हैं 
जैसे रंग को बिना उसके विस्तृत फैलाव के हम बोध नहीं कर 
पाते, ठीक उसी गअ्रकार सम्पक ओर पुनरावृत्ति भी साथ-साथ. 
एक दूसरे के सम्बद्ध है। इस पुनरावृति का मूल्य ज्ञान की व्याख्या के 
लिए निस्सन्देह ही बहुत आवश्यक है # लेकिन मिल ने अपनी व्याख्या 
में इसके इस पक्ष पर अधिक बल नहीं दिया है। जैसे हम किसी भी 
रंग की कल्पना के साथ उसके विस्तार के सम्पक को अपने विचार से 
प्थक नहीं कर सकते उसी प्रकार उन्हीं आधारों पर यह सिद्धांत 
भी ग्रतिपादित होता है कि, हमारी आँख रंग की अनुभूति 
संपक द्वारा ही बोघ ग्रहण करती है। वह स्वतः एक ऐसा 
विस्तृत अंग (८5८८०००८० ०784०) है जो अपनी शक्तिशाली मांस- 
पेशियों द्वारा गतिमान होती है । जैसे हम अपनी असमथ्थता को नहीं: 
व्यक्त कर सकते ठीक उसी प्रकार हम अविभसाज्य सम्पकानुभूति के. 
माध्यम से विश्वास की भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। मिल 
द्वारा प्रतिपादित विश्वास के सिद्धांत को एक दूसरे सम्पकवादी साप्र- 
दाय ( ).५50९८४४६४०7 50900] ) के प्रवतेक बेन (897) ने कहा है 
कि “जब जेम्स मिल ने विश्वास को अविभाज्य ([08९.8:2 ०९ 0.8500]- 
«709) के रूप में अस्तुत करते हुये बड़ी गलत बात पर बल 
देने की चेष्ठ की थी। यदि कोई भी दो वस्तुएं हमारी अनुभूति में 
लगातार सम्बद्ध रही हैं तो हमारा विश्वास है कि यह दोनों एक दूसरे 
का अनुकरण करते हुए व्यक्त होती हैं। किन्तु अभिभाज्य सम्पक 
([782|9924 ]८ ).5500८42 ६00) में लगातार कं ग्रकार की पुनरा- 


4 कु, 


वृत्तियाँ होती रहती हैं ओर तब विश्वास ॒विरोधाभास के अभाव में ही, 
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विकसित होता है। हम छोगों के मानसिक सम्पक में डियाना आफ दी 
इफीसियेन्स (/08879 ०६ (६796 597८5$7475) ओर उससे सम्बद्ध 
महानता का भाव आज जिन सम्पकात्मक अनुभूतियों के साथ व्याप्त है, 
शायद उस प्रकार उस समय के डियाना के उपासकों में नहीं रहें होंगे। 
किन्तु उस समय के छोग डियाना में अधिक विश्वास रखते थे जबकि 
हम लोगों में वह विश्वास कुछ भी नहीं है। अस्तु बेन (8979) के 
मतानुसार जैसा कि हम आग्रे ज्कू कर देखेंगे, विश्वास का आधार 
आदिम सहजता ओर विरोधाभाव में है । 


मिल के अनुसार हमें वाह्य_ जगत का ज्ञान अपनी ही सम्वेदनाओं 
द्वारा प्राप्त होता है। ये सम्वेदनाएँ अधिकांश रूप में हमारी अनुभूतियों 
में निहित होती हैं, जैसे स्पश की सम्वेदना में दृष्टि की अनथूति अथवा 
इंजन की सम्बेदना से गतिशीकता की अनभूति | प्रमाण के लिए जैसे 
हमें पुस्तक के दश्बोीध के साथ उसका ठोसपन लरूग्बाई-चोड़ाई आकार का 
बोध होता है । वाद्य तत्व का बोध हमें इसलिये होता है क्योंकि रंग सम्बन्धी 
सम्वेदनाएँ हमारी दृष्टि को उस अनुभूति से सम्बद्ध करती हैं जो हमारे 
आदर पूवतः होती हैं ओर हम स्पश से किताब की कठोरता को 
अपनी मांसपेशियों की शक्ति तनाव से अनुभव करते हैं। मिल के काल 
से यह सिद्धांत मनोविज्ञान सम्पकवादी व्याख्या के नाम से आज तक 
अर्चलित है। इसका अथ यह है कि चूँकि किसी वाह्मय वस्तु का मूल 
रूप उसकी मीत्र आदश रचना को व्यक्त करती है इसीलिए 
वह तत्कालीन चेतना के मूलभूत अनुमान का प्रतिनिधित्व नहीं 
'करती । 


सम्पक के माध्यम से मिल स्मृति की प्रक्रिया को कलएना शक्ति, 
धारण! शक्ति एवम्‌ प्रत्येक मानसिक शक्ति की व्याख्या प्रस्तुत करता 
है। यही नहीं वह उसी सिद्धान्त के आधार पर मनुष्य की नैतिक 
अकृति की भी व्याख्या करता है। आत्मबोध ओर कत्तव्यानुभूति (०0: 
5००78) तथा रागात्मक अजुभूति को वह॑ मात्र सहज एचम्‌ मुर 
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अनुभूति नहीं मानता । इनकों वह ऐसी जटिल मनःस्थिति मानता है जो 
भोतिक न होकर अनुप्राणित होती रहती है। इनके उत्पत्ति का 
स्रोत सरलता के साथ जाना जा सकता है। अनुभूतियों के मूल तत्व 
आनन्द उत्पादक या पीड़ा उत्पादक सम्वेदंनाओं से विकसित होते हैं। 
मनोवेज्ञानिक आधार पर वास्तविक समस्या यह है कि इस प्रकार 
से उपजी हुईं अनुभूतियाँ अपने अन्तिम रूप में किन अनुभूत्यात्मक 
अक्रियाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति पाकर अपने को व्यवस्थित 
करती हैं । 

प्रमाण के लिए यदि हम कत्तव्यानुभूति के उदात्त स्तर का अर्थात्‌ 
उदार मनोबृत्ति (8८7०८ए०८०४८८) का अध्ययन करें तो हमें यह 
अनुभव होगा कि यह मनोवबृत्ति किस प्रकार आत्महित अथवा आत्म- 
स्वाथ के क्षेत्र से बाहर की वस्तु है। किन्तु मिल इस जटिल समस्या 
को भी बेन्थम की शाँति उद्यत शक्ति ( )/०0४ए८० ) और मन्तव्य 
([7:०४८४४09) के विभिन्न भेदों के आधार पर शस्तुत करता है। उसके 
मतानुसार उदार मनोबृत्ति की उद्यत शक्ति (१(०४४८) सदैव आत्महित 
एवं आत्म स्वार्थ से परिचालित होती है । यह आत्म हित _या 
आत्म स्वार्थ वह आनन्द है जो मनुष्य अपने उदार कार्यो के माध्यम से 
अहण करता है। इसके ग्रेषण में मनन्‍्तव्य (7067807) का वास्त- 
विक रूप स्वार्थशीनता के माध्यम से व्यक्त होता है। दूसरे छाब्दों में 
प्रत्येक उदार काये मनुष्य के वैयक्तिक आनन्द का अश्यासक होता है। 
वह चाहे दूसरों के कल्याण भाव से उद्भूत हुआ हो अथवा उनकी 
आनन्द भावना से प्रेरित होकर व्यक्त हुआ हो । इसीलिए मिल ने इस 
पम्बन्ध सें बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा है, “क्या सामाजिक सद्भावना 
के लिए इससे बढ़कर कोई ओर बात हो सकती है कि हमें दूसरों के 
कल्याण में ही वास्तविक आनन्द प्राप्त हो ? क्या व्यापक कल्याण भावना 
में आत्मराग अनुभव करने से भी कोई बड़ी वस्तु है ?” श्रस्तुत 
व्याख्या के आधार पर ही हम तथाकथित स्वार्थदीन उद्यत “शक्ति 
(278706:28:८९ )/007८) में निहित विशेधासाव को आँक सकते 
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हैं। साथ ही यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानव प्रकृति से सम्बन्धित 
स्वाथहीनता अथवा रुचिहीनता कितने निरथंक शब्द को व्यक्त 
करता है | 


वह शक्ति जो किसी भी काय व्यापार को नैतिक अथवा अनैतिक 
स्तर पर मूल्यांकित करती है वह उपयोगितावाद की शक्ति है। अनुभूति 
के माध्यम से मनुष्य में रुचि और मनोवेग के आधार पर उनकी उपा- 
देयता का भी बोध कर पाते हैं (किन्तु मिरू की अवृत्ति इस दिला में 
ऐसी नहीं है)। डसका मत है कि विरोधी प्रकार के काय व्यापार को न कर 
सकने में जो भावना काय करती है वह अपनी क्षमता में निहित अच्छे और 
बुरे के विधेक विभाजन से अशासित होती है। यह विभाजन ओर 
विवेक सामान्य समुदाय की संयुक्त क्षमता और हित की" दृष्टि से की 
जाती है तो हम उसे कानून की संज्ञा देते हैं। किन्तु जब यह 
मात्र व्यक्ति या ध्यक्तियों की क्षमता और हित ठक सीमित होती 
है तो हम उसे नेतिक भावनाओं के नियन्त्रण के रूप में ग्रहण 
करते हैं । 

“ आनन्द और पीड़ा इस प्रकार नेतिकता के सार तत्व हैं। ओर नैतिक 
स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रशस्ति अथवा निन्‍दा मनुष्य की विवेक- 
पूर्ण बुद्धि ओर उसकी सत शक्ति, एवं आनन्द की बृहत्तर अथवा निम्नतर 
परिधियों द्वारा नियन्च्रित होते रहते हैं । 

मिल ने जिस सम्पकंवाद का सिद्धान्त अ्तिपादित किया था वह 
उसके सम्प्रदाय वालों द्वारा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बराबर प्रयक्‍्त होता 
आ रहा है। ल्‍्5 

३ शिक्षा सम्धन्धी सिद्धान्त--मिर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों 
से ही सम्बन्धित उसके शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त हैं । वह किसी भी 
अथ में शिक्षा के मूल्यों के प्रति बेन्थस से कम जागरूक नहीं रहा है । 
बेन्थस के समान ही वह निम्नव्ग और उच्च वर्ग कों समान रूप से 
उच्चतर शिक्षा मिलने के प्रति आग्रहशीर रहा है। वह लेकास्टेरियन 
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(,877095/6297) ओर बेल (8०) पद्धति की शिक्षाओं के विवादों 
में सक्रिय भाग “छेता रहा है। फिलैन्थोफिस्ट (904]8779:07907 50) 
ओर अन्य पत्रों में भी वह चर्च आफ इंगलैण्ड द्वारा धामिक शिक्षाओं 
को स्कलों में प्रचलित करने का कट्टर विरोध करता रहा है। इससे भी 
आगे वह घम्म निरपेक्ष ( 52८००४४४5६४ ) स्थिति का घोर समर्थक हो 
गया था। वह कहता था- कि किसी भी प्रकार का धर्म स्कछों में 
नहों पढ़ाना चाहिये | यहाँ तक कि बाइबिल की भी शिक्षा स्कलों से 
निकाल देनी चाहिये | शिक्षा-सम्बन्धी आंदोलनों में वह कितना व्यावहारिक 
रुचि रखता था यह उसकी उस विफलता से अनमान लगाया जा सकता 
है जिसका सूत्रपात उसने एक क्रेस्टोमेथिक सकल (009:८४४०7४8 ४८ 
,5०४००]) की स्थापना करके ठीक उसी प्रकार करना चाहता था जिस प्रकार 
कि बेन्थम ने अपने शिक्षा सम्बन्धी सिद्धांतों द्वारा निर्धारित किया था। 
उस समय यूनिवर्सिटी आफ लन्डन ( एग्रएधाभंपप्ं ०8 4.074०7 ) के 
विख्यात शिक्षाशास्तरियों के सहयोग के कारण उसको इस दिशा में 


॥+ मन 


थोड़ी सहायता भी मिली थी ओर कुछ समय के लिए वह इसमें सफल 


भी हो गया था | 


डपय कत बातों के अतिरिक्त सिर का शिक्षा सुम्बन्धी लेखक के 
रूप में एक विशेष ओर प्रसुख स्थान है। क्योंकि उसने शिक्षा के 
सिद्धांतों को अद्वितीय दृष्टि से विशुद्ध दाशनिक भाव स्तर पर अंकित 
करने का प्रयास किया है। इसका प्रमाण बहुत अच्छे रूप में उसके 
द्वारा लिखित इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में शिक्षा सम्बन्धी चह 
लेख है जिसमें उसने बड़े ही विवरणात्मक दृष्टि और मनोवेज्ञानिक 
आत्म-अनुभूति के साथ शिक्षा के प्रमुख रूपों पर विवेचन किया है। 
जन विचारों, में से तीन अमुख विचारों का उल्लेख यहाँ कर देना 
आवश्यक है। 

पहला तो यह कि वह शिक्षा को व्यक्ति को दिया गया वह भअस्त् 
मानता है जिससे वह अपने लिए. और फिर दूसरों के लिए आनन्द 
का सूजन करता है। इसी आधार पर -उसने शिक्षा की परिभाषा इस 
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प्रकार दी है, “शिक्षा उन समस्त साधनों को एकत्र करके मनुष्य द्वारा 
प्रयोग में लाने वाली शक्ति है जो मानव की मानसिक स्थिति को 
अधिक से अधिक सीमा स्तक मानव आनन्द के लक्ष्य पूत्ति में सहायक हो 
सके । इसीलिए जीवन का वह सब कुछ जो अस्तित्व से लेकर नश्वरता 
की सीमा तक व्यक्त होता है वह इस रूप में अवतरित होता है कि 
मनुष्य की मानसिक विशेषताओं को आनन्द की सीमा तक परिचाछित 
करता है और इस बात की, प्रेरणा देता है कि वह शिक्षा के 
माध्यम से उन समस्त वस्तुओं के प्रति जिज्ञासु होकर शिक्षा ग्रहण 
करे । 99 
यद्यपि शिक्षा सम्बन्धी यह* विचार बहुत ही व्यापक दृष्टि को 
प्रस्तुत करते हैं ओर ये बहुत डपयक्त भी हैं फिर भी यह अत्यधिक 
अव्यावहारिक है। इसमें व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक संस्कारों के प्रति 
विशेष आग्रह है। व्यक्ति के चरित्र का निर्माण और उसका बौद्धिक 
विकास तथा ज्ञान सम्बन्धी व्यापकता मात्र स्कूल कारू तक हीं सीमित 
नहीं है वरन्‌ इसकी व्यापकता सम्पूर्ण जीवन में है। इसमें सन्देह नहीं 
कि मिल ने शिक्षा के सामाजिक मुल्यों पर एक आदर्श उपयोगितावादी 
के समान विशेष बल दिया है ओर उसकी आवश्यकता उसने बार-बार 
दुहरायी है। व्यक्ति को न्याय और उदारता में उतनी ही ओर वैसी ही 
शिक्षा मिलनी चाहिए जिस प्रकार कि उसे बोद्धिक शक्तियों और 
भौतिक ज्ञानों में दक्ष होना चाहिये क्‍योंकि वह मात्र व्यक्ति नहीं है 
बल्कि सामाजिक प्राणी भी है। सत आचरण ओर आत्म-नियंत्रण उसके 
मुख्य गुण होने चाहिए अथांत्‌ उसमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित 
करने की क्षमता अहण करनी चाहिये ओर जहाँ तक संभव हो अण्ने 
वैयक्तिक सुखों-हुःखों को पी करके अपने सहज बन्‍्धुओं -के हित को 
ध्यान में रखना चाहिए । 
इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिर शिक्षा विज्ञान को मनोविज्ञान 
पर आधारित करके देखता है भोर सम्पकॉत्मक प्रक्रिया के महत्व को 
 आअशील शिक्षा विधि की सीमा तक विस्तार के साथ उसकी 
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व्याख्या भी करता है। बेन (8940) और उसके अन्य साथियों द्वारा 
यह सिद्धान्त शिक्षा सम्बन्धित सवमान्य के रूप में अस्तुत किया गया 
है कितु मिल के काल में उसका यह रूप नहीं था। इस सम्बन्ध में 
मिल स्वयं कहता है कि “ज्ञान की क्रमबद्धता जो मनुष्य की अजुभूति 
ओर उसके विचार पर आधारित होती है वही शिक्षा की रचना वस्तु 
का सूजन करती है। आनन्द उपलब्धि जो कि शिक्षा का रूक्ष्य है वह 
व्यक्ति के आचरण पर आधारित है ओर* चूँकि मनुष्य के प्रायः सभी 
आचरण उसकी अनुभूति ओर बोड्धिकता से उपजते हैं इसलिए शिक्षा 
का मुख्य काय यह है कि वह आवश्यक बोड्िकता और विचार दूसरे 
विचारों की अपेक्षा उनमें उत्पन्न कर सके । अस्तु शिक्षा का मुख्य 
उद्देश्य मनुष्य में मानसिक विकास की क्रमिक गति उत्पन्न करना है।” 
यह शिक्षा अपने में बहुत ही स्वस्थ तत्वों से परिपु्ण है किंतु शिक्षा 
का एक पक्ष यह भी है कि शरीर का प्रभाव मानसिक स्तर पर भी 
पड़ता है | इस सम्बन्ध में केबानिस (८७००:7$) के अनुयायी के रूप 
में मिल बड़े आधुनिकतम निष्कर्षों पर पहुँचता है ओर कहता है कि 
“चिकित्सा सम्बन्धी प्रगति कला या शिक्षा विज्ञान की शाखा नहीं हो 
सकती ।” शरीर को पुष्टि करना मानसिक तीव्रता के *लिए परम आव- 
इशयक है । आज हम इसकी अनिवायता को अच्छी तरह अनुभव करते 
हैं और अपने व्यावहारिक प्रयासों से उसकी धारणाओं को निर्धारित 
भी करते हैं। “शारीरिक कारकों (८००७८) को नैतिकता के साथ 
दिकसित होना चाहिये और इस सम्बन्ध में स्वयं प्रकृति इस बात की 
रोक प्रस्तुत करती है ताकि भुखभरे व्यक्तियों में से अधिक से अधिक 
बुद्धिमान और चरिन्रवान व्यक्तियों का निर्माण हो सके। कोई व्यक्ति 
विशेष असाधारण व्यक्ति भले हीं हो जाय और अपनी पतित 
अवस्था में भी वह अपनी मानसिक तीम्रता का भछे ही अदशन कर दे 
किन्तु सामूहिक रूप में नीच, पतित एवं तीत्र बुद्धि वाले लोग साधारण- 
तया संसार में कहीं भी नहीं मिल सकते । 
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मिल ने शिक्षा की शक्ति को अच्छी तरह अनुभव किया था और 
शिक्षा-विस्तार सम्बन्धी विचारों में वह काफी सीमा तक अतिवादी भी 
था। वह हेलवेटियस (ए्र८[ए८ (० ०5) का अनुयायी था और उसको 
अक्षरशः मानता था। इस सम्बन्ध में वह इतना उत्साही था कि वह 
'शिक्षा सम्बन्धी अन्य आवश्यक विशेषताओं पर ध्यान नहीं देता था 
और यह मानता था कि शिक्षा शक्तिमान तत्व है जो किसी भी वर्ग के 
भेद-साव को बनाये रखने में सद्ययता देती है । यदि “शिक्षा द्वारा प्रत्येक 
वस्तु ग्रशासित नहीं होती तो फिर शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जो 
बिना शिक्षा के चल सके |” “इसलिए हेलवेटियस की यह बात माननी 
पड़ेगी कि आज यह विभिन्नता मौत्र शिक्षा ही के कारण विकसित हुईं 
है। यदि किसी भी श्रकार का भेद॑ समाज में वत्तमान है तो वह 
मात्र शिक्षा का पैदा किया हुआ है।” हेलवेटियस ने यह निर्धारित 
किया था कि ग्रायः मानव समुदाय मानसिक तीत्रता की ओर स्वभावतः 
समान रूप से प्रवृत्त होता हे। मनुष्य मनुष्य में भेद इसीलिए 
शिक्षा के माध्यम से ही उपस्थित होता है। मिल भी अधिकांश रूप में 
इसी सिद्धांत का अनुयायी है। इस बात में एक गहरी सच्चाई भी 
है | यदि हम शिक्षा को उतने ही विस्तृत अथ में ग्रहण करें, जिस 
4विस्तृत्न अर्थ में मिल ने किया है, ओर उसके पर्यावरण के उन विभिन्‍न 
भोनिक ओर सामाजिक तत्वों को भी निहित कर लें जो जीवन के चारों 
ओर घटित होते रहते हैं ता इसकी मार्मिकता भी स्पष्ट हो जायगी। 
अवसरों ओर परिस्थितियों के भंद वातावरण और अनुभूति के रूप में 
मनुष्य मनुष्य में वतमान भेद-भावों की काफी सीमा तक व्याख्या कर 
देते हैं किन्तु यदि सर विलियम जेन्स की भाँति बिना उसके आवश्यक 
तत्वों को ग्रहण किये इस सिद्धांत को हम मान छेंगे और मिल के केवल 
इसी वाक्य को दुहराते रहेंगे कि समस्त मानव जाति आधारभूत शगति 
शक्ति के साथ पैदा हुईं है तो वह स्थिति बड़ी ही विवादास्पद हो 
जायगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें जन्मजात रुन्नि और स्तरों 
की अवहेलना करके उन सीमाओं पर विचार नहीं हो सकेगा जो कि 
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वंशानुक्रम के नाते उपस्यित होती हैं । इसमें इस तथ्य की अवहेलना 

होगी कि मनुष्य में वेयक्तिक ओर जातीय भेद प्रकृतिगत होते हैं और 
शिक्षा की शक्ति भी इन सीमाओं द्वारा अनुशासित और सीमित होती 
है। फिर भी इसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा का बड़ा 
व्यापक प्रभाव पड़ता है ओर इस बात की संभावनायं अधिक है कि हम 
मानसिक विकास के आधार पर बहुत बड़े काम कर सकते हैं कितु यह 
भी सम्भव उसी समय होगा जब हम मनुष्य के पूंसल्व ओर उसके 
गुण सम्बन्धी विशेषताओं पर उसकी आक्ृतिक असमानताओं और 
मानसिक शक्तियों की अपेक्षा अधिक आग्रहशीऊर होंगे और इस बात 
को भी स्वीकार करेंगे कि किसी सीमा तक शिक्षा भी सब मनुष्यों 
को समान रूप से बुद्धिमान बनाने में अपनी सीमाओं के कारण अस- 
मर्थ है । यद्यपि मिल इस दिशा में बड़ा आशावादी था फिर भी उसकी 
इष्टि ठीक दिश्ञा में विकसित हुईं थी । 


अध्याय 9 
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[ शासन सिद्धांव; राजनैतिक अर्थशाद््र, न्याय नीति 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय कानून |... 

१--शासन सिद्धान्त ( वृश्नडठ४ए 0६ 5फठपफरट्सछायह्शा: )--इस 
स्थापना को मान लेने के बाद कि प्रत्येक शासन का अन्तिम लक्ष्य 
जन-कल्याण की स्थापना है अथवा यह कि अधिक से अधिक आनन्द के 
साधन ग्रदान करना है यह बात कि प्रत्येक शासन-सत्ता को मानव 
ध्यक्ृति के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर ही स्थापित होना चाहिए; 
स्वतः सिद्ध हो जाती है। मानव-प्रकृति के सम्बन्ध में अनुभूतियाँ यह 
सिर करती हैं कि व्यक्ति सदेव अपने आनन्द और उद्देश्य के आधार पर 
ही आचरण करने के लिए उद्यत होता है ओर ऐसा करने में उसका विशेष 
आग्रह इस बांत पर होता है कि अधिक से अधिक आनन्द अजित करके 
कम से कम दुःख का भारवहन करे । खुख ओर आनन्द को प्राप्त करने 
के इस प्रयास में वह कभी-कभी इतना स्वाथरत हो जाता है कि वह 
दूसरे के सुख ओर आनन्द पर आघात पहुँचा कर अपनी आत्म-तुष्टि और 
अपनी इच्छापूति करने की भी चेष्टा करता है। यह मानव प्रकृति का 
एक निश्चित नियम है कि यदि मलुष्य को एक निश्चित अधिकार दे दिया 
जाय तो यह निश्चय ही अपने स्वार्थपूण लक्ष्यों को अजित करने के लिए 
डसका दुरुपयोग करता है। दूसरे शब्दों में वह अपने सहयोगियों को 
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अपने समुचित अधिकार के बहू पर स्वार्थपण मन्तब्यों की पति का यत्न 
बनाने का अयास करता है। इसलिए उसके अधिकारों पर एक ऐसी शक्ति 
का होना आवश्यक है, जो उसका नियंत्रण कर सके, उसकी इच्छाओं 
को परिष्कृत कर सके ओर दूसरे के अधिकारों पर आश्षेप करने की प्रवृत्ति 
क्रमशः समाप्त कर सके | शासन-सत्ता की कब्पना इसी विचार स्रोत से 
उपजती है। क्योंकि शासन-सत्ता का मुख्य कार्य यह देखना है कि कोई 
भा व्याक्त दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप न 
कर सके । 

किन्तु शासन-व्यवस्था स्वतः कई व्यक्तियों की एक संस्था होती है; 
उनमें भी सभी सानवीय भावनाएँ और अबूत्तियाँ होती हैं। यदि शासन- 
सत्ता को अनियंत्रित छोड़ दिया जाय अथांत्‌ यदि उस पर किसी प्रकार 
का नियंत्रण नहीं रहेगा तो इसका परिणाम यह होगा कि वे (शासन सत्ता 
के संचालक) स्वयं अपनी स्वार्थ-भावनाओं के आधार पर कार्य करने छगेंगे 
ओर उनके इस |आचरण द्वारा साधारण जनठा पर बड़ा कगेर अन्याय और 
अभिशाप अपना प्रभाव डालेगा। मानव प्रकृति की पहुँच और उसकी कुश- 
छता काफी असीम सम्भावनाओं से युक्त होती है ओर उसकी अभिव्यक्ति 
हमें प्रत्येक मानव-संघ ओर सभा में स्पष्टतया देखने को ठीक उसी प्रकार 
मिल जाता है, जैसे कि व्यक्ति की वैयक्तिक प्रकृति में पायी जाता है। 

फिर शासन-व्यवस्थाओं द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न हो सके; इसके 
लिए कोन से सुरक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्त निर्धारित किये जा सकते हैं। 
यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हैं; जिसके आधार पर कि आदश शासन- 
व्यवस्था या स्वोत्कृष्ट शासन-व्यवस्था की रूपरेखा अस्तुत की जा 
सकती है । 

यदि हम साधारण रूप से प्रचलित तीन प्रकार की शासन-व्यव- 
स्थाओं (प्रजातन्न्नात्मक; सामन्‍्तवादी और एकछत्रात॑मक, 70८770८:४४८, 
27800 0727८, 7४0०0797८८97८) का अध्ययन कर तो हमें यह स्पष्ट हो 
जायगा कि इन तीनों में से किसी में भी आपेक्षित आदश स्थिति नहीं 
है ओर यह किसी भी श्रकार की सुरक्षा देने में असमर्थ हैं | इनमें से 
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प्रत्येक निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर उसकी आदुश स्थिति को नप्ट कर 
देते हैं । किन्तु यह भी सत्य है कि इन तीनों को एक साथ सिला देने 
से कोई परिणाम नहीं मिलता, जैसा कि ब्रिटिश-संविधान जिसमें ये 
तीनों (928, 70:05, (:0/077078) वग सम्मिलित हु, नहीं हो सका 
है । तथाकथित उपयुक्त सन्तुरून मात्र काल्पनिक वस्तु है| इन तीनों 
में से कोई भी दो तत्व किसी समय पक हो सकते हँ---मैसा कि प्रायः 
होते आये हैं ओर तीसरे तत्व को निष्क्रिय ओर अकमण्य रूप में अस्तुत्त 
कर सकते हैं ओर तब इस आर्पसी समझौते का स्वाभाविक परिणाम 
यह होता है कि सम्राट और छा स अक्सर जन-साधारण के विरुद्ध 
गुट बना लेते हैं । 

अब प्रइन यह है कि कया कहीं भी अत्याशित सुरक्षा पायी जा सकती 
है ओर यदि वह किसी भी रूप में पायी जा सकती है सो कहाँ ? मिल 
ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि वास्तविक सुरक्षा समान भी है और 
वह प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा प्रत्येक शासन-सत्ता में जन-प्रतिनिधियों 
द्वारा प्रयुक्त होती है ओर यह गअतिनिधि विधायक-सम्बन्धी घुराइयों पर 
रोक का काम करते हैं। किन्तु उनको अधिकतर सशक्त रूप में कार्य 
करने के लिए कुछ सुविधाएं देनी पड़ेगी ओर जहाँ. उनकी रोक छगाने 
की शक्ति को अधिक सबक बनाना होगा वहीं उनके ओर समुदाय के 
हितों में समानता भी स्थापित करनी होगी; यदि ऐसा होगा तो यह 
जन-प्रतिनिधि अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं । 

उपयुक्त आधार पर पहली आवश्यक वस्तु यह है कि छोक सभा 
(075८ ०६ (.077077075 ) जो कि वास्तव में रोक ऊूुगाने वाली है ञ्से 
नियन्त्रण करने वाली सभा है; उसको अधिक सश्यक्त बनाना होगा; ताकि 
वह किसी भी संघर्ष के समय रा स ओर सम्राट का मुकाब॒र्की कर 
सके । मिल सम्राट का कद्दर विरोधी नहीं था। इसके विपरीत जैसा कि 
उसने जनवरी १८३६ में लन्दन रिव्यू में एरिस्टोक्रेसी! शीषक से 
एुक लेख लिखते हुए कहा है कि सम्राट का हिंत और जगत का हित 
दोनों ही एक अभिभाज्य सूत्र में बंधे हैं ओर इसलिए केवछ उसी समय 
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संघष उत्पन्न होता है, जब सम्राट किसी भी एरिस्टोक्रेसी के सामने झुक 
जाता है ओर जन-हित को भूछ जाता है। निशचय ही यह स्थिति एक 
अभिशाप की स्थिति होती है। किन्तु यदि सम्राट चाहें तो वह स्थिति 
भी बदली जा सकती है और उसी में उसका कल्याण भी है। 


छाड सभा के विषय में उसने अपने काल में बड़े क्रांतिकारी सुझाव 
दिये थे | उसने यह प्रस्तावित किया ल्‍था* कि ऐसा कानून पास होना 
चाहिये कि यदि किसी भी बिरू को एक बार लोक सभा (००६४ ० 
(०:४:०0४8) पास करके छाड सभा में भेजती है ओर छाड सभा उसे 
रह करके वापस भेज देती है तो लोक सभा को उसे तीसरी बार पास 
करने का अधिकार बिना छाड सभा के सहयोग के भी मिल जाना चाहिए । 
आज के संदर्भ में जबकि छाड सभा की वास्तविक स्थिति ठीक उसी 
के बताये समान है तो कभी-कभी थोड़ा आइचये-सा भी छगता है । 

अब दूसरा प्रदन यह है कि यह कैसे मान लिया जाय कि छोक 
सभा में जितने भी सदस्य, लोक सभा में प्रतिनिधि रूप में जाय॑गे 
उनके और सामुदायिक हितों के बीच एक निश्चित समानता रहेगी। ० 
इस सम्बन्ध में मिल ने बड़े निश्चित सुझाव दिये हैं «जिनमें से एक 
यह है कि प्रतिनिधियों की अवधि बहुत थोड़े सीमित काछ तक होनी 
चाहिये। इसका आशय यह होगा कि मतदाताओं से हमें इस बात की" 
बार-बार ग्राथना करनी पड़ेगी कि अपने नये प्रतिनिधि भेजते रह । कुछ 
लोगों की दृष्टि में यह बात अव्यावहारिक रूण सकती है किन्तु यह भी 
सत्य है कि प्रस्तुत सुझाव सवंथा असम्भव नहीं है ओर इसे अधिक 
सरल बनाया जा सकता है | 


यह निश्चित हो जाने के बाद मतदाताओं की याँग्यता का प्रदन आता 
है । यहाँ पर मिल ने कुछ अर्थों में बड़ी विचित्र बातें कही हैं। उसकी यह 
धारणा थी कि मतदाताओं का क्षेत्र जितना है उतना ही रहना चाहिये और 
उनमें वृद्धि नहीं करनी चाहिये । उसके मतानुसार ऐसा इसलिए भी नहीं 
करना चाहिये ताकि वे जिनको मत देने का अधिकार नहीं है साधारण 
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सामुदायिक हित की बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके हित समु- 
दाय भें केवल उन्हीं तक हैं जिनके सम्पर्क में वे होते हैं। अर्थात्‌ उसका 
यह मत था कि वे बच्चे जो अपने माता-पिता के अधीन हैं; ख्त्रियाँ 
जो पुत्री ओर पत्नी के रूप में अपने स्वार्थां के नाते पिता और पति 
से बंधी रहती हैं, इनको मत देने का कोई अधिकार नहीं । ऐसी स्थिति 
में केवल पुरुष ही बचे रहते हैं जिनकों सत देने का अधिकार वह 
स्वीकार करता है । किन्तु इसमें भी मतदाता की आयु के विषय सें वह 
विचित्र धारणा रखेता था। उसका यह मत था कि मतदान देने का 
अधिकार चालीस वर्ष के बाद देना चाहिये | इस सम्बन्ध में तक प्रस्तुत 
करते हुए वह कहता है कि चालीस व के छोग अपने से छोटी आयु 
वाले लोगों के हित की बात स्वभाव से ही सोचते हैँ । क्योंकि बड़ी 
आयु के लोगों में से अधिकांश के पुत्र होते हैं और उनकी हित सम्बन्धी 
समस्याओं से वे सुपरिचित होते हैँ | वस्तुतः यहां मानव-प्रकरृति का 
विधान (7.9 6 सिपण&7 क्‍५५८७४८) हे। 

मिल के यग में बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो व्यापक सताधिकार 
यहाँ तक कि व्यापक पुरुप-मताधिकार तक के घोर विरोधी थे | वह 
समझते थे कि ऐसा करने से जनता के हाथ में शक्ति दे देना होगा 
ओर इसीलिए वे कहते थे कि चूँकि जनता के पास हस्तान्तरित शक्ति 
को योग्यता और विवेक के साथ अयोग करने की क्षमता नहीं है इस- 
लिए यह अपने कल्याण की भी बात नहीं सोच या कर पायेंगे। जो 
छोग ऐसा अविश्वास रखते थे, मिलू उनको बहुत हीं कुटिक मनोदृत्ति 
वाला एवं स्वार्थी समझता था। चह उन्हें समाज के स्वार्थी एवं 'धन्‌वान, 
सम्पन्न व्यक्तियों का प्रतिनिधि मानता था। उसका, कहना था कि 
जनता के ऊपर इस अकार के आरोप छगाना निराधार है, क्योंकि 
जनता अपने हित और कब्याण की बात को खूब अच्छी तरह 
समझती है । यह बात ओर है कि कभी-कभी उससे भी गरूतियाँ हों 
जाया करती हैं। साधारण जनता प्रायः समाज के बुद्धिमान, शिक्षित 
ओर गतिष्ठित व्यक्तियों के ज्ञान पर विश्वास करके उनसे परामश 
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लेकर अपने हितों को बहुत सरलता से जान-समझ सकती है। क्योंकि 
किसी भी समुदाय के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह यह जानते 
हुए कि उसके लिए क्या हितकर है अथवा उसके लिए कौन से कारये 
छाभदायक हैं; वह डसकी उपेक्षा कर दे, संकट ओर विपत्ति में पड़े 
रहेंगे । मिल समाज के मध्यवर्ग के हित और कब्याण के छिए कुछ 
सुझाव देना चाहता था, क्योंकि यह मध्य वर्ग समाज का वह भाग है 
जो कछा, विज्ञान और विधान के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाता है और जो मानव 
अक्लति को उदात्त और उदार बना कर सुसंस्कृत करने की क्षमता रखता 
है । इसके अतिरिक्त डसके इस भ्रकार से सोचने का एक कारण यह 
भी था कि वह यह जानता था कि समाज का मध्य वर्ग ही ऐसा वर्ग 
है जो निम्न वर्ग के प्रति सहालुभूत्यात्मक इृष्टि रखता है ओर जो उस 
वर्ग की अच्छाइयों और प्रतिभाओं का आदर करता है। वह मध्य वर्ग 
के प्रति इसलिए और भी आम्रहशील था क्योंकि निम्न वर्ग मध्य वर्ग 
को सदेव आदर्श रूप में समझता आया है। उसकी यह घोषणा कई 
अर्थों में आइचयंजनक और विचिन्र-सी छगती है क्योंकि इससे यह 
निष्कर्प निकलता है कि मिल शासन-सत्ता को सध्य वर्ग के हाथ से 


इसलिए देना चाहता था, क्योंकि वह ओर उनके साथ के अन्य उपयो- 
गितावादी विचारक मध्य वर्ग के थे । 


सारांश में शासन-सत्ता सम्बन्धी वह सिद्धान्त जिसे डस काल के 
उपयोगिताबादी बहुत ही सशक्त ओर प्रतिभापूणं सानते थे उसका 
सार-रूप उपयक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है। इसमें बहुत सी ऐसी 
बातें हैं जो विचित्र सी लगती हैं। एक तो यह कि मानव प्रकृति के 
सम्बन्ध में विचित्र घारणाओं के आधार पर इसने अपनी व्याख्या 
आरम्भ की है और फिर उससे विचित्र निष्कर्ष निकार कर ऐसे शासन- 
सम्बन्धी सिद्धांत बनाए हैं जिनको देखने से ही यह पता चलता है कि 
इनके पीछे अनुभूत्यात्मक दृष्टि का अभाव है। इस सम्बन्ध में यह कहा 
जा सकता है कि मानव-प्रकृति के विश्लेषण में सिर ने पक्षपात से 
काम लिया है क्योंकि उसने केवल मनष्य में आत्महित की भावना को 
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ही सवश्रेष्ठ माना है ओर मानव-प्रकृति के उन तत्वों के साथ न्याय 
नहीं किया है, यहाँ तक कि उसे स्वीकार भी नहीं किया है जो मनुष्य 
की सामाजिक-प्रकति की सापेक्षता में साहचर्य-साव, सह-अनभूत्ति, 
उदारता और इसी प्रकार की अन्य सम्वेदनाओं को जन्म देती हैं । 
यही नहीं मिल की निष्कपांव्सक शैली के विरुद्ध यह आक्षेप लगाया 
जाता है कि शासन-सत्ता की प्रकृति का विश्लेषण, सूक्ष्म ओर काव्पनिक 
आधारों पर नहीं किया जा सकती । उसके लिए वास्तविकता की अनु- 
भूति होना और इसका जागरूक अध्ययन होना ठीक बेकन पद्धति (88८००- 
77497 (८६॥०0) के/अनसार होना चाहिये था। मैकाले ने एडिनबरा 
रिव्यू नामक पत्रिका में इन्हीं आधारों पर मिल के विचारों की आलोचना 
प्रस्तुत की थी | किन्तु, मिल के विचारों की आलोचना”एक दूसरी 
दृष्टि से भी की जा सकती है। ओर वह दृष्टि है उसकी त्रुटिपूर्ण 
प्रतिनिधि-पद्धति के तक । यदि गअतिनिधि के सिद्धान्त में प्रतिनिधियों 
ओर समुदाय के हितों पर इस प्रकार आग्रह किया जायगा तो वह 
प्रजातांत्रिक आधार पर अत्याचार ( [00770८४8४४८ 77४४४०५ ) होगा 
लथवा उसका यह कहना कि जनता बिना वर्ग-हितों और पक्षों पर 
विचार किए ही कल्याणात्मक मार्ग निधारित कर लेगी, उतना ही. गलत 
है, जितना कि यह कहना कि समाज का सम्पन्न वर्ग साम्रदाय्रिक 
जीवन का विरोधी होता है । वस्तुतः सम्पन्न वर्ग ( 0:$00८४४८० ) के 
दुष्प्रभावों से समाज को बचाने के लिए ही मिल ने इस प्रकार के 
तक प्रस्तुत किये थे। और इन्हीं आधार पर सर जेम्स मैकिनटॉश 
ने भी सांसकृतीय सुधारों की दृष्टि से वर्ग अतिनिधित्व की बात 
उठायी थी। ह 

यह तो जैसा है, वेसा है ही, किन्तु इस बात से इंकार नहीं किया 
जा सकता कि मिल के इन सिद्धांतों का प्रभाव ब्रिटिश हदाजनीति, 
डस समय की व्यावहारिक राजनीति और साधारण जनता पर बहुत 
तीत्र ढंग से पड़ा था। इनसाइक्छोपीडिया से उसने शासन व्यवस्था 
पर जो लेख लिखा था, उसने सन्‌ १८३२ के रिफार्म बिक ('रि९०४८9 
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877) को जअस्तुत करने में कम योग नहीं दिया था। उस छेख में और 
उसी से सम्बन्धित अन्य लेखों ने काफी विस्तृत ग्रमाव डाछा था 
जो देश के कोने-काने में समान रूप से चचित हुए थे। अत्येक उत्साही 
समर्थक प्रचारक बन जाता है ५ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। 
जब एबरडीन ()०८:०८८०) के मैरिशल कालेज (१(०:73८94] (८०॥८४८ 
870 (7ए6:०६ए) ओर विश्वविद्यालय के रेकक्‍्टर जोजेफ हा म (]05- 
8०0 न्रिप०५) के हाथ में इनसाइक्लोपीडिया का वह लेख पडा; जो 
के पुस्तकाकार रूप मे अछग से छपाकर बिना किसी मूल्य के ही 
वितरित हुईं थी, तो उसके इन छेखों का उसने इतना आदर किया कि 
उसकी [कई ग्रतियों पर अपना नाम,लिख-लिख कर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 
में रखवा दिया | यही नहीं, उसकी प्रतियाँ लाइब्रेरी आव मेकैनिक्स जैसे 
स्थानों पर भी “बिना मूल्य के बॉटी गईं थी। इस प्रकार मिल की 
समस्त कृतियाँ ओर उसके विचार जन साधारण तक यहाँ तक कि 
कारीगरों, नवोदित युवकों और निम्न-वर्ग के लोगो में इस सीमा तक 
प्रचारित हो चुके थे कि प्रायः वे सभी आत्म-संस्कार (52]£-८०४०८८) 
के अभ्यास में लगे रहते ओर अपने को बड़ी-बड़ी राजनीतिक समस्याओं 
के प्रति जागरूक रखने की चेष्टा करते । 


किन्तु, मिल ने मात्र अपने लेखों से ही राजनीतिक सत का सदगं- 
दशन नहीं किया था। वह स्वयं ही संसद के प्रसिद्ध » राजनैतिकों के 
साथ परिश्रम करता था । उसकी शक्ति छाड ब्रोहम (.0:6 छ8:0प- 
87977) के सहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण होती थी । जाज ग्रोंट (56०:2७० 
७४०८०) के साथ उसकी शक्ति को बड़ा उच्चस्तर मिलता था। रिका्डों 
जैसा उसका शिष्य था जिसने राजनैतिक अथशासत्र की ऐसी व्याख्या की 
थी, जो स्वयं सिर को स्वीकार थी। जोजफ झह्यम उसके भावुक मित्रों में से 
था | उसके साथ रोब॑क (० 8४>प८६) एसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने उसके 
लेखो|का साधारणीकरण करके जनता में प्रचलित किया था। इसमें संदेह 
नहीं कि बेंथम के बाद ऋतिकारी उपयोगिताबादियों का वह एकमात्र नेतः 
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था और उसका अधिक समय व्यावहारिक सुधारों को अधिक सफल रूप 
में कायोन्वित करके दिखाना था । 

२. राजनैतिक अर्थशास्त्र (90॥887९4 ८0080 70ए)--बें थम के 
समान भिल भी एडमस्मिथ को राजनैतिक अथंशाखत्र का अग्नगण्य मानता 
था । किंतु मिल के समय की दो ओर अतिभाएं थीं जिनसे वह विशेष रूप 
से प्रभावित हुआ । उनमें से एक का नाम दी० आर० माल्थ्यूस (7. +. 
0(9000७5) था जिसने जनसंख्या सर्ग्बन्धी अनेक सिद्धांतों को अति- 
पाद्ति करके सारे संसार में ख्याति अजित कर ली थी । दूसरा व्यक्ति, 
डेविड रेकाडों था जिसके अथंशाख्र सम्बन्धी सिद्धांतों ने अथंशाख्त्रियों 
का ध्यान विशेष रूप हो आक्ृप्ट किया था। 

मालथ्यूस ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, डसका लक्ष्य 
'ठीक वही था जो कि उपयोगितावादियों का था अथात्‌ मानव आनन्द 
की सम्भावनाओं को एकत्रित करना | इस उद्देश्य को अग्मसर करने के 
लिए उसने अपनी पुस्तक ऐसे आन दि अंसिपिछ आफ दि पापुछेशन 
(85589 02 पल शशंगटा96 ०६ ६४० ?09928५0००) जो कि सबश्रथम 
१७९८ में प्रकाशित हुईं थी उसमें डसने यह स्थापित करने की चेष्टा 
की है कि जनसंख्या के आधार पर किन-किन स्थितियों में जनसंख्या 
और जीवन निवाह की आवश्यकताएँ प्रगति के मार्ग को प्रभावित करती 
हैं । अ्रजातीय शुद्धता का श्रम प्रायः सभी के सासने खुछ गया था। 
क्रोंच और अंग्रेजी विचारक कौन्डरसेट ((-०००८४८८८) और गाडविन 
(७००5७70) भी इससे प्रभावित हो छुके थे | मालथ्यूस की इष्टि में 
अजातीय झुद्धता उस समय तक असमस्‍्भव है जब तक कि मनुष्य अपने 
'जीवन-निर्वाह के साधनों की अपेक्षा जनसंख्या में अधिक हैं । ५ 

अस्तु, उसने इस विषय पर विशेष अध्ययन किया जिसका एक 
परिणाम यह हुआ कि उसने जीवन-निवोह के साधन और जनसंख्या 
'के अनुपातातव्मक विकास सम्बन्धी सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें 
'उसने यह सिद्ध किया कि यदि जनसंख्या बिना किसी रोक-टोंक के 
ज्योमितीय गति से बढ़ती जाती है तो जीवन-निर्वाह के साधन गणिता- 
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स्मक गति (2.::9ए76९४ ८7 ?:0०82/९४७0.0) से हीं विकसित हो पाती 
है ओर इसीलिए उसके सामने जो समस्या सुख्य रूप से प्रस्तुत हुईं 
थी, वह यह थी कि एक निश्चित क्षेत्र में जीवन-साधन की तुलना में 
जनसंख्या की बढ़ती हुईं गति को कैसे रोका जाय और इस सम्बन्ध में 
उसका यह निश्चित मत था कि यह केवल नियंत्रण (27८८४) द्वारा ही 
सम्भव हो सकता है । ओर उसने तीन प्रकार के नियन्त्रणों को प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की जिनमें से पहला गरीबी पर नियन्त्रण, दूसरा बुराइयों 
ओर कुरीतियों पर नियन्त्रण, तीसरा आचरण सम्बन्धी नियन्त्रण । प्रकृति 
स्वयं इस अकार के नियन्त्रण प्रस्तुत करती रहती है। जो मजुष्य की 
कल्पना ओर उसके हस्तक्षेप में साधारणतया नहीं आ पाते किन्तु, यदि 
दूरदर्शिती ओर विवेक से हस्तक्षेप किया जाय तो इसके कुछ अच्छे राम 
भी हो” सकते हैं। और इन्हीं आधारों पर चल कर जनसंख्या की समस्या 
सुलझायी जा सकती है। भ्रस्तुत संदर्भ में उसने दो और बातों का 
उल्लेख किया है जिनका उल्लेख कर देना यहाँ आवश्यक जान पड़ता है । 
उनमें से एक व्यक्तिगति सम्पति की बात है। मालथ्यूस ने यह सिद्ध करने 
की चेप्टा की है कि वैयक्तिक सम्पत्ति मनुष्य को अधिक कायशील और 
सहनशील बनाने की प्रेरणा देती हैं | दूसरी चीज झिस पर वह विशेष 
बल देता है, वह विवाहसम्बन्धी धारणाओं से सम्बन्धित हैं । विवाह को 
वह मनुष्य में दायित्वपूर्ण आचरण एवं घर-ग्ृहस्थी स्थापित करने की 
प्रेणा स्लोत मानता है। किन्तु, वह बिना घर-गृहस्थी के-समुचित 
साधन के विवाह करने का विरोध करता है। इसी आधार पर वह 
जनसंख्या सम्बन्धी एवं आचरण के सच्चरित्र गुणों से सम्बन्धित 
नियंत्रण पर विशेष आग्रह करता है| 
मालथ्यूस (0४०६४०७) के यह सभी सिद्धांत मिल ने स्वीकार कर 
लिए थे ओर उनको अपने राजनीतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण अंग बंना 
लिया था। 
किंतु, साधारण अर्थशास्त्र के सिद्धांत में मालथ्यूस ने मिल को उतना 
अभावित नहीं किया था | इस दिशा में उस पर सबसे अधिक प्रभाव 
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रिकार्डा (१८8:5०) का पड़ा था, जो कि मिल का बहुत ही अतरंग 
और सुहृद था | यह मिल ही की प्रेरणा थी; जिससे प्रभावित होकर 
रिकार्डो ने १८१७ ईं० में स्रिसिपलस आफ पालटिकछ पएकानामी एण्ड 
टेक्सेशन (?772.]९8 ०६ ?०४०॥ छ८0०9077ए 70 7 ४5०६07) 
नाम की विख्यात पुस्तक अकाशित की । यहीं नहीं मिल ही से प्रभावित 
ओर अनुप्राणित हो कर सन्‌ १८१९ में संसद का सदस्य भी हो गया 
था। मिल की एलिसेन्ट्स आफ पाछिस्किल एकानासी ([3]00020६७ 0६ 
ए०8८४॥ 8८00079, १८२१) पुरुतक पूर्णतया रिका्डों (8४८४४0०) 
के सिद्धांतों पर आधारित है । वह स्वयं भी इसको स्वोकार करने में 
बहुत ही विनम्र है । उसने कहीं भी यह दशाने की चेष्टा नहीं की है 
कि वह कोई मौलिक विचार गस्तुत कर रहा है। उसने केवल यही 
दिखाने की चेष्ट की हैं कि सबसस्मति से स्वीकृत सिद्धांतों ओर 
मतवादों के आधार पर साधारण बुद्धि के आदर्मा को किन-किन बातों 
पर ध्यान देना चाहिए ताकि -वे उसे समझ सके | इस विपय में वह 
स्वयं लिखता है कि---“'मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कलूंक नहीं 
लगाया जा सकता क्योंकि न तो मेरा यह दावा है कि न कोई नई चीज 
खोज रहा हूँ ओर न मैंने विषग्र के विद्वानों को उद्धृत करके उन छोगों 
के साथ अपने नाम को जोड़ा है जिन्होंने विज्ञान ओर ज्षान के 
क्षेत्र में अपनी ख्याति अर्जित कर ली है।” किंतु, उसकी यह पुस्तक 
बहुत ही त्रुटिपूण शैली ने लिखी गईं है क्योंकि आर्थिक समस्याओं 
पर बहुत ही स्पप्ट ओर सुद्द शैछी में ताकिक ढंग से लिखना ही 
उपयुक्त होता है। यदि मिरू द्वारा लिखित यह मीमांसा मात्र वाह्म 
पुस्तक के स्तर की है, जैसा कि उसने स्वयं कहा है तो ,निशचय ही. 
डसका यह प्रयास स्वृहणीय है ओर उसने निश्चय ही साधारण पाठक 
के समक्ष रिकार्डो के विचारों पर आधारित राजनैतिक अथंशास्त्र 
(2० ४८४) 8८०४०००४) को अधिक सुलभ और पठनीय रूप में प्रस्तुत 
किया है। 

३. न्यायशालत्र ओर अन्‍न्तरोष्ट्रीय कानून (]ए४४४9०:०१४४८९८ 
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4770. [702%£779 00॥9] [.99)--जिस ग्रवृत्ति ने बेन्थम को सुधार- 
वादी कानून को निगमित करने की प्रेरणा शक्ति दी थीं; उसी प्रवृत्ति 
से मिल को भी उस दिल्ला में काय करने की प्रेरणा मिली थी। मिल इस 
इस विषय में महान विचार रखता था और कन्वेआंसिंग (208ए6ए- 
2770478 ) के विषय पर एक बृहदक्ष्यंथ लिखने की बात सोचा करता था 
साथ ही वह अंग्रेजी कानून के इतिहास (+880%7 ०६ छ58॥59 
7,99) तथा न्यायशाख(]0:597706०००) की पद्धतियों पर भी 
विंस्तारपूर्वक लिखना चाहता था | अपनी इन योजनाओं के सम्बन्ध में 
वह बहुधा कहा करता था कि ये वह बृहद योजनाएं हैं जो मेरे मस्ति- 
प्क में तैरा करती हैं | जिन्तु, इनमें, से वह अन्तिम विषय को ही दो 
आमाणिक लेखों द्वारा प्रस्तुत कर सका जो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 
(97८ए८०१००४००४३ 3£68777८9) में जूरिसअरडेंस और का आफ 
नेशंस (.99 ७६ ल्‍५४७६075) शोषक से छपे थे | 


यदि हम न्‍्यायशासत्र के आवश्यक गुणों पर विचार करें तो हम 
न्यायशास्त्र को वह अध्ययन मान सकते हैं जो अधिकारों के वस्तुविषय 
पर प्रकाश डालता है । इसकी विशेषता यह हे कि वह मानव-अधिक्रारों 
की रचना ( ८४८४८४०० ०६ ि४7/5 ) नहीं कश्ती, अथांत्‌ इसका 
सम्बन्ध--अधिकार क्‍या होने चाहिये ओर क्‍या नहीं होने चाहिये--- 
इसके प्रति इसका आग्रह नहीं हे। ठीक इसी प्रकार वह अधिकारों के. 
विभाजन सम्बन्धी विषयों से न तो कोई सम्बन्ध रखतर है ओर न उसका 
विषय-द्षेत्र यह है कि अधिकारों का किस प्रकार विभाजन किया जाय 
ताकि वह समान रूप से वितरित होकर अधिक से अधिक आनन्द का 
प्रजनन कर सके । ये समस्थाएँ सीधे विधायकों से सम्बन्धित हैं । 
न्यायशाख्त्र का क्षेत्र अधिकारों की सुरक्षा से सम्बन्धित है। फ्र गमेन्ट 
आन मेकिनटाश ( कब 80767९ 09. 068९८०६08४9 ) नामक पुस्तक 
के एक स्थान पर मिल ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
“स्याय-शाख अधिकारों को जिस स्थिति में वे प्रचलित होते हैं उसी 
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स्थिति में ग्रहण कर लेता है और इसके बाद वह उन साधनों की खोज 
करता है जिससे उन अधिकारों की व्यापक रूप में रक्षा की जा सके। 
अपने अन्वेषणों द्वारा यह स्थापित किया जा खझुका है कि इस प्रकार 
की सुरक्षा के लिए स्व प्रथम इस बात की आवश्यकता है कि अधिकारों 
की ठीक-ठीक परिभाषा बन सके । दूसरे, यह कि वे आचरण जो अधिकार 
के स्वत्व की हत्या करते हैं, उनकों दण्ड द्वारा रोक देने की चेष्टा करनी 
चाहिये । तीसरे, यह कि कुछ व्यक्तियों को इस बात के किए नियुक्त 
करना चाहिये जो अधिकार से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का निरा- 
करण कर सके ओर उन पर किये गये हस्तक्षेपों को रोक सके। चोथे, 
यह कि जो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति करे साथ उसे मिला हुआ है, उसके 
व्यवहार करने की विधि एवं उनका सैद्धांतिक प्रारूप नियमों की उपा- 
देयता के साथ स्थापित कर सके । अधिकारों की परिभाषा और उनके 
अपराधों से संबन्धित दण्ड, न्‍्याय-मंण्ड्ों की रचना-विधि, उनके काये 
करने की गति आदि ऐसे विषय हैं जिनके अन्तर्गत न्‍्यायशासत्र की रचना 
की जानी चाहिए।” 
चूँ कि, कानून की दीवानी और फोजदारी (एज 296 (संफाए॥) 
दो शाखाएं हं--अस्तु दीवानी-संहिता का विषय-प्षेत्र है कि वह अधि- 
कारों की व्याख्या प्रस्सुत करे ओर दण्ड-संहिता (?८०७ ८००८) का 
, यह विषय-क्षेत्र है कि वह अपराधों की परिभाषा प्रस्तुत करके उनके 
आचरणों को आधारित करें। इसी प्रकार विधि-संहिता (८००७ ०६ 
ए:०८८००८८) का" विषय-क्षेत्र न्‍्यायाऊयों की रचना, न्यायाधीशों के 
कार्य-व्यापार की विधियों एवं स्वत्व ओर गवाही आदि विषयों के नियम 
निर्धारित करना है। मिल ने इन विभिन्न विषयों को अपने न्‍्यायशास्त्र 
सम्बन्धी लेख में विस्तारपूचक लिया है और उनकी व्याख्या शस्तुत 
की है । यद्यपि उसकी व्याख्या कईं अथों में नई ओर सशक्त है, किन्तु 
वह किसी भी अथ में बेन्थम द्वारा निधारित सीमाओं के आगे विकसित 
नहीं हो सका है। 
किन्तु, जहाँ मिल ने अन्तराष्ट्रीय कानून ([0६८:०४४४०००! ॥.29) 
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की व्याख्या अस्तुत की है वहाँ उसका कृतित्व सवंधा प्थक है और 
उस दिशा में मिल ने निश्चय ही स्पष्ट ओर स्वतन्त्र विचार श्रस्तुत 
किये हैं । 

यह बात स्पष्ट है कि कानून का प्रयोग जब व्यक्तियों या समुदायों 
के सन्दर्भ में होता है तो उसका प्राखुंगिक अथ डससे भिन्‍न होता है, 
जब कि वह राष्ट्रों के सम्बन्ध में प्रयकत होता है। अभिव्यक्तियों और 
समुदायों के प्रसंग में कानून के साथ एक प्रशासक शक्ति का भी ज्ञान 
होता है जो कानून को छागू करती'है ओर यह देखती है कि वह समान 
रूप से आचरित होकर प्रस्तुत हो । यह अधिकार उस अश्ञासक शक्ति 
अथवा शासन-सत्ता को पूबवत्त रूप में प्राप्त होती है और उसके. 
अधिकार को अति जनता कभी भी स्वयं मानती है। अर्थात्‌ इस साधा- 
रण स्थित्रि में गवनमेन्ट पीड़ा और दण्ड-प्रतारणा के माध्यम से: 
निधांरित कानूनों को मनवा छेती है। किंतु, हम विभिन्न' राष्ट्रों के. 
व्यावहारिक सम्बन्धों और उनके संघर्षशील हितों पर विचार करते हैं 
तब सवथा दूसरी स्थिति पैदा हो जाती है। गस्तुत स्थिति में कोई भी 
ऐसी सबमान्य विश्वव्यापक केन्द्रीय शक्ति नहीं है (जैसा कि मिल के: 
समय में नहीं थी) जो दो विरोधी देशों में समान रूप से मिरू सके. 
ओर वे देश उसके समक्ष स्वतः अपनी सत्ता समफिश्त कर सकें। मिल 
का यह विचार था कि ऐसा होना सम्भव भी नहीं है कि सब राष्ट्र 
आपस में इस प्रकार मिल सकें, क्योंकि विभिन्‍न राष्ट्र कभी भी बिना 
झगड़ा किए आज तक नहीं मिल पाये हैं। ओर तब जब' तक कोई भी. 
इस प्रकार की सब स्वीकृत शक्ति अन्तिम निणय देने की क्षमता के 
साथ प्रस्तुत नहीं होती, तब तक सामूहिक शक्ति (?फ्यंपंठ 90फऋ८) 
का कोई भी ऐसा स्रोत नहीं बन सकता, जिसके समक्ष किसी भी 
आततायी राष्ट्र के विरुद्ध कोई शिकायत पस्तुत की जा सके ओर उसके 
दान्नतामय कर्मो पर कोई नियन्त्रण प्रस्तुत किया जा सके | यदि ऐसा 
अधिकार स्थापित हो सके जो समस्त राष्ट्रों पर अपने निणय छागू कर 
सके तो भी उस सत्ता का रूप और उसकी प्रकृति स्पष्टतः ऐसी नहीं 
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होगी जैसे कि किसी भी राप्पर के कानून के अशासन और अनुकरण 
सम्बन्धी आचरण होते हैं, ओर तब प्रश्न यह उठता है कि उसकी 
प्रकृति किस अ्रकार की होगी | क्या बह सात्ृजनिक सत्ता (?०७णॉ४४ 
$87007) के रूप में अस्तुत होगी ? अथवा जनोंद्गार (?प०॥८ 
5८7६।77९८70) के रूप में प्रस्तुत होगी या वह साधारण जनमत 
((>८7९४०व ००37709) के आधार पर एक विशेष प्रकार का कामन 
वेल्थ ((.०:४77079८०) ६७) हागा जो एक दूसरे को नियन्त्रित तो 
करेगा किन्तु बिना दबाव के रूप भें ऐुेसा कुछ नहीं करायेगा जो किसी 
भी रूप में कोई दूसरा उससे नहीं करा सकता अथवा कोई भी सम्य 
दश दूसरे के साथ नहीं व्यवहृत कर सकता । इस प्रक्रिया में वह जनमत 
जो कि वैयक्तिक स्तर पर मानवतावाद की प्रार्थनाएँ करता रहता है 
ओर उसके चरित्र ओर आचरण को गढ़ने का प्रयास करता*रहता हैं। 
घ्स अन्तराष्ट्रीत सनन्‍्दभ ( [708४02940709] ८0०7॥0०९5<. ) में बहुत ही 
सशक्त ओर पग्रभावपुर्ण रूप में काय कर सकता है । कोई भी राष्ट्र चाहे 
जितना शक्तिवान क्‍यों न हो, किसी भी ऐसी नीति का पालन नहीं 
कर सकेगा जो संसार के सभ्य छोयों की भावनाओं से विरुद्ध और 
उनके हित में नहीं होंगी। यह स्थिति तो उस देश में और भी नहीं 
उत्पन्त हो सकेगी जिसमें प्रजाता+्त्रिक विधान के आधार पर शासन 
चर रहा होगा अस्तुत संदर्भ में वर्णित अन्तिम विशेषता बहुत ही महत्व- 
पूर्ण है और इसको ध्यान में रखना चाचिये । 

इस ग्रकार उन आदंशों ओर नियमों को जिन्हें हम अन्तराष्ट्रीय 
कानून के रूप में जानते ओर स्वीकार करते हैं. यद्यपि उनका निर्माण 
विचित्र परिस्थितियों में हुआ है ओर उनका जारोप भी विचित्र छूगता 
है, फिर भी वह मिल के मतानुसार सवथा बुरे रूप में नहीं हो सकता 
वे सम्भान्त व्यक्तियों के सम्मान द्वारा संगठित होती हे ओर उनकी 
मर्यादा द्वारा बँधी रहती हैं । उनका प्रभावपूर्ण काय. समाज के व्यापक 
' जनमत द्वारा अभावित होती हैं। 

प्रस्तुत, अन्तराष्ट्रीय सीद्धताओं (॥706:78007% (५०१८) के 
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व्यवहार में दो बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है: (अ)--न्याय 
संब्तिओं (८००० ०६ 7,899) पर ध्यान, (ब)--एक ऐसे मण्डल 
(४77ए7४)) की स्थापना जो उन नियमों की सुब्यवस्थित कायविधि के 
आधार पर प्रशासित कर सके | अब गरदशन यह है कि क्या यह सब 
समान हो सकता हैं ? इस विषय पर इसकी सम्भावनाओं को स्वीकार 
करते हुए मिल ने निश्चित उत्तर दिये हैं । 
अन्तराष् गय कानूनों की संहिता१ (6 (0606 ० 7776४79(07%8॥ 
.005) का अर्थ है--राण्टों के अधिकारों को निर्धारित करना। मिल 
के मतानुसार इन अधिकारों को अधिकांश रूप में नियोजित किया जा 
सकता है | ग्रमाण के लिए हम यह कह सकते हैं कि शान्ति के समय 
में प्रत्येक राएट का यह अधिकार है कि वह अपने सीमा-क्षेत्र में नदियों 
के जल का प्रयोग कर सके ओर व्यापार के लिए विस्तृत ससुद्रों का 
प्रयोग कर सके । अत्येक देश को सामुद्विक यातायात ((0०९४४०४८ 
(०7४ पनरण८४४४07) की स्वतन्त्रता समान रूप से मिलनी चाहिए और 
अत्येक को इस अधिकार का समान भागी होना चाहिए । वस्तुतः, राष्ट्रों 
के अधिकार ठीक उसी आधार पर निधारित होने खाहिए जिस आधार 
पर कि व्यक्तियों के अधिकार निर्धारित होते हैं अर्थात्‌ ब्डनका निर्धारण 
मूलभूत स्थानौचित्य (0:809) 0०८०७४7८ए), शतेनामों के आधार 
पर हस्तान्तरण पुवं॑ विजय-प्राप्ति पर होना चाहिए। अस्तु, राष्ट्र के 
अधिकार भी उसी तरह समाप्त किये जा सकते हैं जिस प्रकार कि 
व्यक्तियों के अधिकार उनकी इच्छाशक्ति और स्थान-परिवर्तन के आधार 
पर होते हैं | 
» किंतु, प्रश्न यह है कि युद्ध के समय राष्ट्रों के अधिकार कैसे निर्धा- 
रित हों । यह प्रश्न सदैव अपनी जटिलताओं के साथ शअस्तुत होता रहा 
है। मिल का इस सम्बन्ध में यह |निशिचित मत था कि यह अधिकार 
राष्ट्रों को उनकी व्यापार सम्बन्धी स्वतन्त्रता (272० 09०:४४०9 ०0 
' (0०:४:7०:८७) से प्राप्त होते हैं । इसीलिए वह युद्ध के समय में व्यक्तियों 
द्‌ 
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के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों को व्यापक रूप में हर जगह प्रयोग 
किये जाने के पक्ष में था और इसीलिए उसने जलू-डढकैती (?:४८७) 
का विरोध भी किया था; क्योंकि वह यह मानता था कि वैयक्तिक रूप से 
प्रत्येक व्यक्ति को जल मार्ग से अपने माल-असबाब को ले जाने की 
सुविधा मिलनी चाहिए । इस प्रकर उसने यह सोचा था कि जलरू-मार्ग 
(0॥9:76 7:&#८) से निष्पक्ष (४८०८४०१४) लोगों को यदि व्यापार 
के अधिकार मिल जायगे तो छस “समस्या का काफी निराकरण हो 
जायगा । वह यह मानता था कि जिस पकार किन्हीं कारणों से युद्ध छेढ़ा 
जा सकता है, ठीक उसी ग्रकार किन्‍्हीं दूसरे कारणों से उस युद्ध को 
रोका भी जा सकता है | यदि युद्ध का लक्ष्य यह है कि आघात (7]ए०:७३ 
का बदुछा दिया जाय और भविष्य के आधघातों से बचने, की सुरक्षा 
प्राप्त की जाय तो अत्येक युद्ध को इस लक्ष्य की पति के बाद तत्कार 
ही समाप्त हो जाना चाहिये | युद्ध के विषय्र को जिस प्रकार मिल ने 
सुलझाने की चेप्टा की थी और जिस प्रकार उसने संग्रामशील राष्ट्रों के 
अधिकारों और दायित्वों की व्याख्या की थी, वह निशरुचय ही बहुत 
सशक्त रूप में अस्तुत हुईं हैं । किन्तु, उसके विचार अपनी समकालीन 
परिस्थितियों में सीमित हैं ओर आज के संदर्भ में आज की परिस्थि- 
तियों के अनुकूल उनमें संशोधन अस्तुत करके डनको डवि्किसिंत करना 
ज्ञाहिये । किन्तु, एक दूसरा प्रश्न यह है कि उस स्थिति में जब कि कोई 
राष्ट्र अपनी राष्शय महत्वाकांक्षा के रूप में स्वार्थपूर्ण दृष्टि से किसी 
दूसरे पर हावी होना चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्‍या किया जाना 


चाहिये ओर तब प्रस्तुत संदर्भ में इस विषय पर पुनः विचार करना 
आवश्यक हो जाता है। 


निश्चय ही मिल को अन्‍्तराष्ट्रीय मण्डल की स्थापना और उसके 
(रा प्रसावपूर्ण विधियों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अशासन 
में कोई कठिनाई नहीं अनुभव होती थी । वह यह मान कर चढछतता है 
कि अस्तुत अन्तर्राष्पीय मण्डल सब को स्वीकार होगा। इसके माध्यम 
से वर्तमान कठिनाइयाँ ही नहीं हल होंगी, वरन्‌ व्यापक स्तर पर 
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राजनैतिक नैतिकता (?०70८4॥] 2४0४2709) भी व्यवहृत हो सकेगी । 
कतु, कठिनाई यह है कि विभिन्न राष्ट्र कैसे एक दूसरे के समक्ष आत्म- 
समपण कर सकेंगे | यह एक ऐसी समस्या है जो आज भी हमारे 
सामने उतनी ही जटिल है जितनी कि मिल के सामने जटिल थी। मिल 
ने दस प्रशन का उत्तर देते हुए कहा है कि यह स्थापना साधारण 
जनमत के आधार पर ही प्रतिष्ठित हो सकती है। यदि सुचारु रूप से 
सब राष्ट्रों के अतिनिधियों का एक फेसा मण्डल बनाया जाय और वह 
उन समस्त घंवादो को निष्पक्ष रूप से निर्णीत करे जो कि उसके समक्ष 
प्रस्तुत हों और यदि उनके निर्णों को और कार्य-विधियों को सामान्य 
रूप से संसार के सभ्य देशों में सावंजनिक आधार पर प्रसारित किया 
जाय तो इसू प्रकार के संगठन की उपयोगिता और उसकी शक्ति बड़ी 
आसानी से सबों को मान्य और स्वीकृत होगी। यह भी स्पष्ट हो 
जायगा कि बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ इस प्रकार के मण्डलों के 
समक्ष अपील द्वारा सुरुझाई जा सकती हैं ओर इस प्रकार का सुलझाना 
निश्चय ही सिरकिर तलवार की शक्ति (8०६-४८४०००१ #:०40:६0०7६ 
०६ 9५०४0) के प्रयोग से कही अच्छा होगा। इसमें सन्देह नहीं कि 
धीरे-धीरे समस्त राष्ट्रों में एक सशक्त जनमत (ए०घ०्पा ?प०४० 
(09477०7) इस पक्ष में विकसित किया जा सकता है कि दो विरोधी 
राष्ट्रों का संघष पश्चायत द्वारा आसानी से निर्णीत हो सकता है ओर 
उसी जनमत के बल पर यह भी सिद्ध किया जा सकता है«कि वे विरोधी 
राष्ट जो इस अन्‍्तरोष्ट्रीय मण्डरू के समक्ष अपनी शिकायतें नहीं रखना 
चाहते, वे निश्चय ही गलत तरीकों से युद्ध करना चाहते हैं। यह बात 
तो, निएचय ही सत्य है किन्तु उन देशों में यह विचार कैसे आचरित हो 
सकेंगे जो कि जनमत को घृणात्मक दृष्टि से देखते हैं ? मिल के विचारा- 
जुसार यद्यपि अन्तराष्ट्रीय मण्डल का निर्णय जनमत को घृणा करने वाले 
राष्ट्रों को प्रभावित नहीं करेगा, फिर भी उनका यह प्रयास व्यर्थ नहीं 
होगा। इससे दूसरे राष्ट्रों को आधात भी नहीं पहुँचेगा । “यदि वह निर्णय 
अन्याय के विरुद्ध सुरक्षा के भाव उत्पादित कर सके ओर राष्ट्रीय 
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समुदायों (200777075ए ० ४४०४७) में पारस्परिक रूप से यह 
सिद्ध कर सकेंगे (कि किसी भी हठी राष्ट्र के आचरण के विरुद्ध भी 
इस प्रकार की कारवाईं की जा सकती है, तो वह स्वयं अपने आचरण की 
खोजब्रीन करेगे । कोई भी निर्णय जब इस प्रकार के किसी अन्य निर्णय 
द्वारा गम्भीरता के साथ दिया जायगा तो वह मनुष्य की कल्पना को 
सशक्त ढंग से उत्तेजित करेगा ओर मनुष्य जाति के अपमान की भावना 
की ओर निश्चय ही ध्यान आकषि त“करायेगा ?? इस प्रकार की नेतिक 
भावना (४०:४7 5००४४77०00) को धीरे-धीरे सशक्त रूप से संगठित 
करने एवं सशक्त राष्ज द्वारा किये गये अन्यायां पर सशक्त नियन्त्रण 
करने की बात पर मिल का दृढ़ विश्वास था | वह यह चाहता था कि 
राष्ट्रों के कानूनों से सम्बन्धित ऐसी पुस्तक बनाई जाय और उसमें 
अन्तराष्ट्रीय मण्डरक (7:6:7877079 प्द्7०09०)) के निणयो के 
उद्धरण इस प्रकार दिये जाये कि उनका ग्रशिक्षा प्रत्येक स्कूल में हर 
व्यक्ति की शिक्षा का अंग बना कर अस्तुत हो। इसमे बड़ा 
हित होगा । 

मिल के पास वह दृष्टि (४:४॥0०) भी थी जो विश्व के बन्ध्रुत्व 
(307५7) भाव के आधार पर वैयक्तिक स्वार्थों को सामूहिक हित के 
लिये उत्सगित हो जाने में विश्वास करती थी । यही कारण है कि वह 
यह मानता था कि प्रत्येक राष्ट्र में बिना अपने पड़ोसी राष्ट्र के क्षेत्र में 
हस्तक्षेप किसे राष्ट्रीय भावना विकसित की जा सकती है और 
यह आशा की जा सकती है कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्र के देशीय क्षेत्र 
प्रर किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं करेंगे | इन समस्त चिन्तनों में 
उसके समक्ष उपयोगिताबाद का सिद्धांत ही प्रधान रूप से काय करता 
था। इसीलिए वह निरिचत रूप से उन सब चीजों की निन्‍दा करता 
था, जो मात्र राष्ट्रीय स्तर पर वैयक्तिक स्वा्थों से अनुप्राणित होती थी, 
अशभ्नवा जिनमें सामान्य रूप से सभी राष्टों के हित की बात नहीं होती 
थी। वह कम से कम सभ्य राष्ट्रों के, जिसका कि विस्तृत अर्थ किसी न 
किसी रूप में असभ्य राष्ट्रों तक भी पहुँचता था, हित का इच्छुक 


हि 
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था। १५वीं शताब्दी में ऐसी बहुत-सी श्रवृत्तियाँ ( 77०४० ) थीं 
जो इस दृष्टि को कायान्वित करने में सहायक हो सकती थीं। देश 
के वैज्ञानिक आविप्कार और मनुष्य की व्यावहारिक आवश्यकताओं के 
लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया अद्वितीय योग जिसका ग्रमाण हमें 
रेलवे, तार, और समुद्रयात्रा तथा इसी प्रकार के अन्य आविप्कारों द्वारा 
मिलता है, मूछतः देश और काल के विस्तार को समाप्त करके संसार 
के समस्त मानव वर्ग को ऐसे सम्पके में*[ व्यवसायिक (0०:४०0९:८४४)), 
राजनेतिक ( 900८&! ) बोद्धिक ( [796॥[६८६४प०७) ) ओर सामाजिक 
(5०८५०)) सम्पक के रूप में | छा रही थीं, जो न तो पहले कभी देखा 
गया था और खुना गया था। यह सम्पर्क मानवानुभूति के व्यापक 
सम्मिश्रण ओर भावुक कोमछता पर आधारित थी | इसीलिए इस बात 
की सम्भावना अधिक थी, कि लछोग पक दूसरे से परिचित होकर 
पारस्परिक सहानुभूति (१०८७७ $ए7098/09) के आधार पर स्थायी 
सम्बन्ध स्थापित कर सकने में सफल हों । यह ग्रव्कत्ति बीसवीं शताब्दी 
के प्रथम व तक कार्य करती रही है। ऐसा छगता था जैसे सभ्य संसार 
इसके कछिए प्रस्तुत है ओर उसके अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्तुत 
मतभेदों और इन्द्वात्मक समस्याओं को प्रश्ञायत द्वष्श सुलझाने की 
सदिच्छा, अनुचित और विवेकहीन द्न्द्वात्मक संघर्षो की अपेक्षा, अधिक 
थी । उपयोगिताबादी (0४0:8:287) सिद्धांत बहुत प्रभावषुर्ण ढंग "से 
अपने परिष्कृत रूप में कायशील थे । मानव जाति के व्यापक हित का 
विचार राष्ट्रों एवं व्यक्तितयों को सूत्र में बाँचने की चेपष्टा कर रहा था 
यह चेष्टा एक व्यापक रूप में गतिशील हो रही थी। इसी के 
परिणामस्वरूप हेग (7728०८ ) सम्मेहन और पैलस आफ पौींस 
(?९22८८ ०६ 9८४८८) के जान्दोलन समस्त आशाओं के साथ गअस्तुत 
भी हुए। सन्‌ १९१३ में संसार की समस्त महान शक्तियाँ बालकन 
वार के सुरुचिपूर्ण समझौते से प्रसन्‍न होकर इस निष्कप पर पहुँच गईं 
थी कि योरप की शान्ति स्थापित करने के लिए सामुदायिक स्तर पर 
मिल का अनुसरण करना बहुत ही श्रेयस्कर हो सकता है। छाड हाल्डेन 


। अ' ् 
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जो उस समय गेट भधिटेन के चांसलर थे, उन्होंने माण्ट्रियिल में पहली 
सितम्बर को अमेरिकन बार एसोसियेशन के समक्ष भाषण देते हुये अटूट 
आशा और आत्मविश्वास के साथ सामूहिक पदछूति ( 9४००० 
$78:०70 3०7४८८०८) की बात अस्तुत की थी। इस' पद्धति का आधार 
राष्ट्रों के सामुहिक सदाशयता पर" आधारित पर की गईं थी। इसका 
अथ यह था कि ऐग्लो सैक्‍्सन अथवा अंग्रेजी भाषा-भार्षी लोग जो कि 
यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, कैनाडा ओर ओट जिटेन के निवासी हैं 
उनको एक सामूहिक परिवार के रूप में एक दूसरें का ध्यान रखना 
चाहिये, एवं एक दूसरे के हितों को सहानुभूत्यात्मक इव्टि से देखते 
हुए एक ऐसे साधारण लक्ष्य का उद्घाटन करना चाहिये, जिसके 
आधार पर यह समस्त राप्ट एक सामूद्दिक रूप में रह “सके; एक 
संगठित शक्ति के रूप में काये कर सके; ओर वैधानिक स्तर पर न सही, 
नैतिक स्तर पर क्सी भी राष्ट्रीय संकट के समय एक जन-शक्ति 
के रूप में अपने उद॒गारों ओर भावों को संगठित होकर व्यक्त 
कर सके । 

किन्त्‌ वतमान योरोपियन युद्ध ने उस कल्पना को खंडित 
कर दिया । निशच्य ही उसके खण्डन से बहुत से शाल्तिप्रियः विचा- 
रकों को अकथनीय चोट भी पहुँची। यदि जनररः फ्रोडरिक वान बने 
हाडों ( 6७76८३॥ एमंव्तेलंट। ०० फ्रेध्टगामब्प्क ) और द्रोशके 
( 7५०८६४०००८ ) की बातों को जनमत का अतिनिधि स्वर मान लिया 
जाय तो आज की वर्तमान स्थिति इस अकार होगी। पहला यह कि 
कोई भी राष्ट्र नेतिकता के उन सिद्धांतों से ठीक उसी अकार नहीं बाँधा 
जा सकता जिस प्रकार कि एक व्यक्ति बाँधा जाता है। क्योंकि जब 
नागरिकों का समूह एक जाति के रूप में संगठित होता है तो घटनाएं 
इस प्रकार से घटित होती हैं कि देश-प्रेम की भावना तथा फादरलैण्ड 
की अनुभूति उनको इतना विवद् कर देती है कि वे आधारभूत नैतिक 
सिद्धांत भूल जाते हैं | उस स्थिति में ऐसे समूह का पत्येक सनुष्य 
दूसरे मनुष्य से रागात्मक सम्बन्धों द्वारा बंध जाता है। इन्हीं आधारों पर 


जेम्स मिल : राजनेतिक एवं न्याय विचारक के रूप में १३५ 


एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से उतनी ही भावुकता के साथ बँच जाता 
है। दूसरा यह कि एक राष्ट्र का दिया वचन उसके द्वारा हस्ताक्षर 
किये हुए संधिपत्र ओर शझतेनामे कोई स्थाई बन्धन नहीं कर सकते | 
वे केवल कोरे कागज के समान होते हैं जिसे कोई भी राष्ट्र जब चाहे 
तब अपनी सुविधानुसार फाड्कर टोकेरी में फेंक सकता है। उसके अनु- 
सार शक्ति ही अधिकार है--का सिद्धांत सर्वोच्च है। यह मैकिया- 
विल्यन ( 0(४८७/४ए८!४४० ) बैतिकता आज के सभ्य, आत्मनिष्ठ 
बीसवीं सदी के लिए अग्राद्य है। प्रस्तुत स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि न तो जनमत और न मित्रता अथवा सदाशयता एक राष्टू को 
दूसरे राष्ट्र से बाँच सकती है ओर ने साधारण स्तर पर राषं में यह 
सद्भावन[ उस समय काय ही करती है जब कि वह स्वाथरत स्थिति 
में हूबा हुआ होता है। इसलिए प्रत्येक अन्तर्राष्पीय मण्डल के पीछे 
कुछ जन-शक्ति भी होनी चाहिये जिसके माध्यम से वह अपनी इच्छा 
शक्ति को कार्यान्वित करा सर्क ओर शांति के इच्छुक छोगों की 
महत्वाकांक्षाएं पिश्व-कल्याण के लिए स्थापित कर सकें। आज की 
स्थिति में तो कोई भी व्यक्ति मात्र इस सीमा तक आशान्वित हो 
सकता है कि संभव है कार्छांतर में कभी भावनाओं की तिक्‍तता से 
ऐसी भावना उपजे जो मानव जाति के हित के लिए प्रजातीय अभिमाने 
और शारीरिक शक्ति को त्याग कर अ्रातृुभावना और एकता के अ्पधार 
पर समस्त मानव-समूह मं एकता स्थापित करके उनक्री शक्तियों को 
कुशल आचरण की ओरे प्रेरित कर सके । 
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जा ए 
न स्टुअट मिल 
[उसकी जीवनी और ऋतित्व : राजनैतिक--तकंशासत्र, नैतिकशास्तर] 


जीवनी ओर कृतित्व--जेम्ख मिल के बच्चों में जान स्टुअट मिल 
सबसे बड़ा था | वह २० मई १८०६ ई० में रून्दन में पेदा हुआ था 
ओर ८ मईं १८७३ इ० में फ्रांस में एविगनन (»५27००) नामक स्थान में 
सत्यु पाई थी | जीवन के प्रारम्भिक काल में उसे अपने पिता की संग- 
रक्षिता में ऐसी शिक्षा पदूति के अनुसार शिक्षा दी गई थी जिसे प्रायः 
सभी जानते हैं । इसलिए इसका संक्षिप्त वर्णन ही यहाँ पयांप्त होगा । 
तीन साल की अवस्था में उसे गीक सापा की शिक्षा दी गईं थी और 
आठ साल की आयु तक उसे यही शिक्षा अंग्रेजी भाषा ओर गणित में 
साथ-साथ मिलती रही । वह जीवन के प्रारम्भ में ही औक विचारों एवं 
छेटो के वाद-विवाद सम्बन्धी तक ज्ञान से अवगत हो चुका था | जब वह 
आढ़ वर्ष का हुआ तो ग्रीक भाषा के साथ-साथ लैटिन की भी शिक्षा 
दी गईं और राजनैतिक शासत्र से काफी परिचित हो चुका था। ये विषय 
काफी कठिन थे और ओोढ़ आयु वालों के लिए उपयुक्त समझे जाते थे। 
इस अवस्था तक उसका प्रधान शिक्षक उसका पिता ही था जो अत्यधिक: 
विचार का था। श्रमशील, नियमित एवं कुशल होने के नाते दक्षता के 
साथ यह निणय करता था कि मिल को किसकी शिक्षए दी जाय अथवा 
किसकी न दी जाग्र | उसने जान स्टुअट मिल को सदैव अपने साथ 
रखा और वह सदैव उसके हर कायं-क्षेत्र में यहाँ तक कि घूमने-टहलने 
ओर बातचीत करने और अध्ययन में साथ रहता था। इस प्रकार उसने 
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न केवल जान स्टुअट मिल की देखभाल ही की वरन्‌ सुकरात की 
पद्धति के अनुसार वाद-विवाद एवं उद्देशात्मक पद्धतियों द्वारा धीरे-धीरे 
उसकी मानसिक शक्तियों को इस यकार विकसित किया जो अपने में 
अद्वितीय थी। उसने जान स्टुअट मिल (]00%9 5००८ 2४१) को 
जीवन के प्रारम्भ में ही एक मानीटर के रूप में परिवार के अम्य छोटे 
बच्चों को शिक्षा देने का भार दे दिया था। इस प्रकार स्टअर्ट मिल का 
बाद्धिक विकास पठन-पाठन के मक्ष्यर से विविध विपयों में प्रगाढ 
एवम्‌ ज्ञान-सम्पन्न होता रहा। इन सब का परिणाम यह हआ कि बहत 
ही अल्प आयु में जान स्टुअट मिल की अकाल परिपक्वता की चर्चों 
हर जगह होने छगी | कं 

जब वह चोंदह वर्ष का हुआ तो उसके जीवन को एक नया मोड़ 
दिया गया | एक व के लिये उसे सर सैसुअल बेन्थम ($॥% 5#छापटो 
867॥09॥0) (जेरमी बेन्थम के भाई) के पास फ्रांस में अतिथि बनाकर 
भेज दिया गया। यहाँ वह टोलूस ओर मांटपेलियर तथा पेरिनीज़ 
जैसे स्थानों पर श्रमण के लिये भेजा गया। इस भ्रकार उसकी 
प्रकृति को एंक विशिष्ट वातावरण में रहने का अवसर मिला । 
उसने केवल ज्ञान ही नहीं अजित किया वरन्‌ फ्रेंच भाषा के विभिन्न 
प्रयोगों में एवं राजदशंन में भी उसे काफी निपुणता प्राप्त हो गईं । इस 
भ्रमण ने शिक्षा के साथ-साथ उसकी रुचियों ओर ब्रवृत्तियों को ऐसा 
प्रभावित किया कि भविष्य में चछ कर वह ग्रकृति एवं , वनस्पतिशास्त्र, 
जीवशासा का बड़ा गहरा भक्त बन गया। उसमें यात्रा सम्बन्धी 
रुचियाँ इतनी ग्रगाढ़ मात्रा में विकसित हुई « कि वह जीवन भर उससे 
प्रभावित रहा | 

जब वह इंगलछैण्ड वापस आया उसके विचारों को एक दूसरी उत्ते- 
जना मिली । उसने अपने पिता की छत्रछाया में बेन्थम के नेतिकशास्त्र 
एवं राजनेतिक विचारों का अध्ययन फ्रांसीसी भाषा की कठिन झोली में 
अनूदित पुस्तकों के माध्यम से ठीक उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे वह 
स्वयं जन्मजात फ्रांसीसी व्यक्ति हो। इस अनुभव के सम्बन्ध में जान 
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स्टुअर्ट मिल ने स्ववम्‌ छिंखा है कि---/इस पुस्तक का अध्ययन मेरे 
जीवन की महान घटनाओं में से एक है । इससे मेरे मानसिक विकास के 
इतिहास में एक निश्चित मोड आया था।” इस अनुभव से सम्प्त 
रोमन छा (९07787 7.०») के अध्ययन से भी उसकी मानसिक शक्ति 
को विकास एवम क्षमता प्राप्त हुईं । जान आस्टिन की संरक्षणता में अध्य- 
यन करने के नाते उसकी दृष्टि ओर भावालुभूति को बड़ी प्रेरणाएँ मिलीं । 

सोलह साल की आयु में ही*उसने समान विचारों के नवयुवकों की 
शक ऐसी संस्था बनाई थी जिसमें बेन्थम के सिद्धान्तों के आधार पर 
राजनीतिं और नीतिशाखत्र के विषयों पर विचार-विमश होते थे। इस 
संस्था का नाम था यूटिलिटेरियन सोसाइटी (एप्ााछलंबण 90०८०) । 
यह सोसायटी अपनी स्थापना काल से साढ़े तीन वर्ष बाद तक जीवित 
रही । कुछ दिनों बाद मिल ने एक दूसरी संस्था की सद्द॑स्यता ग्रहण की 
जिसका नाम था स्पेकुलेटिंग डिबेटिंग सोसायटी (596८०४४ग्रष्ट [0००४- 
४98 5०८०८9) । वह एक ओर संस्था का सदस्य था जिंसकी बैठक 
जाज ग्रोट के निवास स्थान पर हुआ करती थी । इस सोसायटी में राज- 
नैतिक, अथशासत्र, तकंशास्त्र ओर मनोविज्ञान आदि विषयों पर विचार- 
विमश हुआ करते थे | इन दोनों संस्थाओं ने उसके विकास में बड़ा योग- 
दान दिया था। बाद में वह दी पोकिटिकक इकोानोमी-क्लब (7० 
940८३] &८०09०7एए 0८]०७) का सदस्य हो गया। इस संस्था में 
यह तत्कालीन प्रमुख अर्थंशास्त्रियों के संस में आने के कारण सम- 
कालीन राजनैतिक विचार-घारा से विशेष रूप में प्रभावित हुआ था। 

१८२३ इईं० में १७ साल की आय में अपने पिता की सहायता से 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के कार्योछय के आफिस आफ दी इक्ज़ामिनर आफ 
कारेसपोन्डेनस्स ( 0966 ०६ फऐह फेडब्णउगाला णी (०ह72590मतें- 
८०००) में नोकरी कर छी थी। इस संस्था का संचालक स्वम्‌ उसका 
पिता था। इस कार्यालय में उसका काय बाहर भेजे जाने वाले आलेखों 
को प्रस्तुत करना था। इस आलेखन कछा में वह बहुत ही निषुण माना 
जाता था। 
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जब इंस्ट इन्डिया कम्पनी को समाप्त करने की बात चल रही 
थी तो उसके सुपुद तत्‌ सम्बन्धी पालियामेंट में प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव 
को लिखने का काय दिया गया था। इस श्रस्ताव का नाम पेटिशन 
टू पालियामेन्ट (?८६४४४०४ ६०0 22787767६ ) था । यह आलेख आज 
भी बहुत ही सशक्त आलेख माना जाता है। इस आलेख के विषय में 
अल ओे (8४४ 05:49) ने यह घोषित किया था 'कि यह राज्य द्वारा 
प्रस्तुत किये गये आलेखों में से सबसे अधिक विद्वतापूर्ण आलेख है। 
इस आलेख की दोली ओर शिवप में बौद्धिक प्रतिभा तथा तार्किक शक्ति 
अद्वितीय है । 

ईस्ट इन्डिया कम्पनी के समाप्त होने के बाद भी वह दो वर्ष तक 
इस काय को करता रहा था। 

एक युवक के रूप में मिल निश्चय ही बड़ा शक्तिवान्‌ व्यक्ति था। 
किन्तु बेन्थम के विचारों को प्रचारित करने एवम्‌ क्रांतिकारी राजनीति 
के समथन करने में भी वह निश्चय ही बड़ा उत्साही और असंतुलित 
हो जाता था। उसकी प्रथम साहित्यिक क्ृतियाँ वेस्टमिनस्टर रिव्यू 
(एए०४६८७ा०४६८४ ९८ए४८७) में प्रकाशित हुए थे । इन्हीं स्तम्भों में 
उसने अपने छेखों द्वारा अपनी उस विद्वता और प्रतिभा का भावी रूप 
अस्तुत किया था जिसकी चर्चा उस समय बड़े जोरों में थी। दर्शन 
और राजनीति के क्षेत्र में उसके विचारों का निश्चित प्रभाव पड़ा था। 
१८२६ ई० में उसकी मानसिक गति में एक संकट उत्पन्न हो गया 
था । यह संकट उसकी अस्वस्थता के कारण उत्पन्न हो गया था। इन 
दिनों वह बेहुत अस्वस्थ हो गया था ओर एक विशेष प्रकार की मानसिक 
'उलझाव एवं कृत्रिमता में उसकी समस्त प्रतिभा दंब गईं थी। 
यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अधिक परिश्रम करने के नाते एवं अत्य- 
घिक विचारशीलता के नाते उसकी सारी मानसिक स्थिति श्रांतियों 
ओर विक्ृतियों की शिकार हों गईं थी | इसका दूसरा कारण यह भी था 
कि जिस भअ्कार की रागहीन ( 707-९:70४07#< ) अशिक्षा उसे 
उसके पिता द्वारा मिली थी उससे उसकी वेयक्तिक रागात्मक शक्तियाँ 
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दुबंछ हो गईं थीं । काफी दिनों बाद जब उसने वर्डसवर्थ और कालरिज 
के साहित्य को पढ़ना प्रारम्भ क्रिया तब उसकी उन दबी रागात्मक 
अनुभूतियों को नया भाषान्तरण क्षेत्र मिला । अस्तुत परिधियों ने उसकी 
प्रकृति और मानसिक विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन पेंदा कर 
दिये थे, जिनके कारण उसका व्यक्तित्व सचथा नये मानव स्वत्व के 
साथ गहरी सहानुभूति और बोद्धिक इश्कोण द्वारा ग्राप्त तीक्ष्ण घारणा- 
शक्ति और मानव आवश्यकताओं की उपयोगिता से यक्‍त होकर प्रस्तुत 
हुआ था। उसकी अनुभूतियों में रागात्मक अनुभूतियों एवं बोद्धिक 
शक्तियों को समान रूप से विकसित करने का आग्रह वत्तमान था। 
इन समस्त स्थितियों ने इसके विचार और व्यक्तित्व को अधिक व्यापक 
स्तर पर विकसित कर दिया। इस आधारमूत विकास 'को उसने 
स्वयं अपनी दाशनिक कृतियों में महत्वपूर्ण परिवत्तन के नाम से स्वीकार 
किया है। इन परिवत्तनां का प्रभाव उसके भावी दशन पर यह पड़ा 
कि यद्यपि वह अपने पिता ओर बेन्थम द्वारा अतिपादित उपयोगिता 
के सिद्धान्तों को स्वीकार करता था फिर भी वह ब्ेन्थमवाद के विभिन्‍न 
परीक्षण और विवेचन विधियों को सवधा रूढ़ियातव्मक रूप में नहीं 
देता था वरन विभिन्‍न पक्षों से उनमें परिवत्तन करना चाहता था। 
अपने बेन्थम ओर काव्पनिक सम्बन्धी लेख (.जो कि उसके डिज़रटेशन्स 
ओर डिसकशन्स नामक लेख में डद्धत हुए हैं ) में उसने बड़ी उम्रता के 
साथ अपना दृष्टिकोण रखने का ग्रयत्न किया है ओर निश्चय ही उसके 
पढ़ने से ज्ञात होता है कि वह इस दिंशा में बहुत आगे बढ़ चुका था 
इस दृष्टिकोण के विकास ने उसके जीवन में काफी परिवत्तन श्रस्तुत 

दिये थे, : यहाँ तक कि एक बार जब यह समस्या उठी कि बेन्थम के 
विचारों को प्रतिपादित करने वाछा कौन सा उसका शिष्य अधिक प्रतिभा- 
शाली है तो उसने कहा था कि 'मैं उस पीटर की भाँति हूँ. जिसने अपने 
विधाता को भी त्याग दिया है ।” 

उसके जीवन में परिवत्त न आने का दूसरा मख्य कारण जो कि 
बोढिक सूजनात्मकता की दृष्टि से बहुत ही स्वस्थ और सौमाग्यश्ञाली माना 
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जा सकता है वह मिसेज़ टेलर ( (५७. 7४०00: ) का प्रभाव था 
जिनसे कि १८७१ ई० में उसने विवाह करके उनकी समस्त बोडधिक 
प्रतिभा ओर व्यक्तित्व को आत्मसात कर लिया था। यद्यपि उसने 
मिसेज टेलर के विषय में बहुत ही अशंसात्मक रूप में प्रशस्ति गायन 
किया है ओर कहीं-कही अतिशयोक्ति के रूप में भी उसकी गुणों की 
प्रशंसा की है फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उसने मिल 
के विचारों को काफी सीमा तक अप्नने क्थम परिचय के साथ ही प्रभावित 
किया था और इस सम्बन्ध में यह मानना होगा कि उसके व्यक्तित्व के 
कारण मिल के विकास में और चिन्तन में बड़े महत्वपूर्ण अन्तर श्रस्तुत 
हुए हैं । हे 

१८३४ ईं० से १८४० ई० तक सर विलियम मोल्सवथ द्वाग 
संचालित दी लंदन रिव्यू ( जो बाद में दि लन्दुन एण्ड वेस्टमिनस्टर 
रिव्यू के नाम से काफी दिनों तक प्रकाशित होता रहा) में मिल ने अपनी 
सम्पादन कला का जो परिचय दिया है ओर 'डसने जो महत्वपूर्ण 
लेख अपने विचारों और घारणाओं को स्पष्ट करने के लिए लिखे 
हैं बह उसके दाशनिक क्रांतिकारी विचारों के लिए विख्यात हैं ओर 
समकालीन उदार मनोबृत्तियों वाले ग्रजातांत्रिक छोगों को काफी प्रभावित 
करते हैं। 

१८४३ ई० में डसकी पुस्तक सिस्टम आफ छाजिक ओर रेशिओ स़िने- 
टिव एण्ड इण्डकंटिव (5ए7806४70 0 4,07०, एिब:/0८79 (4५7८ 27 480- 
07०८८४ए८) जब प्रकाशित हुईं तो डसने एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में 
अस्थान करके नवीन और मौलिक दृष्टियों का प्रतिपादन किया और मिल 
के साहस एवं तक शक्ति का बड़ा ही डचित श्रमाण असस्‍्तुत किया । 
इस पुस्तक सें जिस वादाविवाद के आधार पर उसने अपने व्यापक ज्ञान 
का परिचय दिया है और जिस प्रकार उसने पाठकों के चिन्तन को 
झकझोड़ करके स्वथा नये बोद्धिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया 
है वह सराहनीय है। तकंशाख पर आधारित ऐसी कृतियाँ बहुत 
कम हैं। 
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पाँच साल बाद १८४८ ई० में उसकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति 
दी ग्रेसिफ्स आफ पोलिटिकक इकोनोमी (7४८ एपंगरटाए96$ 0६ 
700407097 8८07077 9) प्रकाशित हुईं [| एक बार फिर उसकी 
बोद्धि क शक्ति और अद्वितीय प्रतिभा का परिचय मिला । इस पुस्तक का 
बहुत गहरा प्रभाव पड़ा ओर वह अ्थंशास्तरियों द्वारा बहुत मूल्यवान 
कृति के रूप में स्वीकार की गईं । 

उपयुक्त दोनों अकाशनों के मध्य काल में उसकी ऐसेज आन सम 
अनसेटिल्ड क्वेसचन्स इन पोलिटिकल इकोनोमी ( :88829$ ०0 90706 
ए2६8०६घ८१ (प८४६४०258 ३9 ०४४८४ 58८०४०४४४ ). प्रकाशित 
हुईं थी । यह प्रकाशन १८४४ ई० में हुआ और इससे उसकी 
आने वाली कृतियों का बृहद परिचय भी गआप्त हुआ। यद्यपि इस 
पुस्तक के सिद्धांत मुख्यतः रिकाडों के सिद्धांत पर आधारित हैं किन्तु 
वे मिल की प्रतिमा सम्पन्न अस्तुतिकरण के नाते अद्वितीय पेठ ओर मनन 
शक्ति का परिचय उसके अकाव्य तक के साथ अस्तुत करते हैं। 

“लिबर्दी---स्वाधीनता सम्बन्धी उसकी पुस्तक १८७४ में लेख 
माछा के रूप में अस्तुत हुईं थी जो कि १८७९ में पुस्तक रूप में प्रका- 
शित होकर आयी भोर जैसा कि उसने स्वयं लिखा है इस कहृतित्द 
में उसकी पत्नी को बहुत बड़ा .सहयोग था और जिसकी स्थति को. 
वह बराबर अपनी पत्नी के रत्यु के बाद याद करता रहा है। उसकी 
पत्नी की रृत्यु अकस्मात्‌ १८८७ और ५९ के जाड़ों में दक्षिण यूरोप के 
यात्रा करते समय एऐविशनन' में हुई थी। इसी वर्ष उसकी पुस्तक 
थाट्स-आन पालियामेन्ट्री रिफास (एफ्र०ण8४६४७ ०9 एक्ट्रीब्यालाए27ए 
8.6६४0४7) प्रकाशित हुई थी । 

डसकी अन्य पुस्तक कन्सीडरेशन्स आन रिश्रेजेन्टेटिव गर्नमेन्ट: 
((००87096:2867078 ०9 है ००:८४८०६४४४ए९ (७०४०८४०:०८०८) ६ ८ ६० में; 
छिखी गईं । १८६१ ईं० में इसके विचारपूर्ण छेख यूटिलिटेरियन के नामः 
से फ्र सस मैगजीन में प्रकाशित हुए, जो कि बड़े सुन्दर रूप में यूटिलि- 
टेरियनिज्म के नाम से १८६३ में प्रकाशित होकर उसके सामाजिक सुधारों 
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ओर दाशनिक दृष्टियों का बृहद परिचय देते हैं। उसकी यह व्यावहारिक 
रुचि बहुत ही स्पप्टतया देखी जा सकती है। शायद ही कोई नैतिक- 
शास्त्र सम्बन्धी कृतित्व इतना आकषण प्राप्त कर सकी हो जितना इस 
पुस्तक ने प्राप्त किया था। कुछ छोगों ने इसी बड़ी सशक्त प्रसंशा 
की थी और कुछ ने इतनी ही तीव्रता ,से इसकी कट्ु आलोचना भी की 
थी किन्तु इस बात में सन्देह नहीं है कि इसने अपनी प्रथम स्थिति से 
ही किसी भी नेतिक विचारक के छिए झह कठिन कर दिया था कि वह 
उसकी अवहेलना करके आगे बढ़ सके । पुस्तक में प्रस्तुत जोश और 
प्रतिभा से छेखक के आकर्षणपूर्ण व्यक्तित्थ का पूर्ण परिचय मिलता है 
साथ ही उससे हमें लेखक के विश्वार्सी की इंसानदारी का भी परिचय 
प्राप्त होता है। अपनी तीक्षण सम्बेदना और सुन्दर व्याख्यात्मक शक्ति 
के माध्यम से वह पुस्तक आज भी उसी प्रकार महत्वपूर्ण और श्रोत्साह- 
नात्मक अभाव रखती है जो कि आज से वर्षो पूवचे डसके प्रकाशन के 
समय थी । 

इकक्‍्जामिनेशन आफ सर विलियम हेमिल्टन्स फिलासोफी ( 858- 
प्रशंव4007 0० 97% जैतयबए पद] 5 ए05097ए ) १८६७ 
में प्रकाशित हुईं | इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न 
दाशनिक मतवादों के बड़े ही सूच्म विवेचन प्रस्तुत किये हैं। इसकी 
तके शक्ति एवं शास्त्रीय विवेचन तीक्ष्ण एवं सशक्त रूप में ब्र्यक्त 
हुईं है। यद्यपि इनमें निर्धारित विचार सदैव प्रभावित नहीं करते किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि इस पुस्तक में नवीनतम अजुभूत्यात्मक और 
इम्पायरिकल दशन का विवेचत बहुत कम अँग्रेजी भाषा में अन्यत्र देखने 
“में आयेगा | 

उसके जीवन काल में जो अन्य कृतियाँ प्रकाशित हुईं उनमें से 
डसका इनागरल ऐड्रेस ([04०९8८८) 299765७) था जो कि १८६७ 
में प्रकाशित हुआ और जिसका विषय सांस्कृतिक मूल्यों से सम्बन्धित 
था । यह उसने सेन्ट ऐन्ड्र ज यूनिवर्सीटी में रेक्टर (१०८८०:) के पद पर 
नियुक्त होने के बाद छिखे थे | इसी काछ में डसकी दूसरी कृति दी 
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सब्जेक्सन आफ वीमेन (096 $0४७]००८४०० ०६ ए४०५०५०) भी लिखा 

था जो कि १८६५ ईं० में प्रकाशित हुआ | 

उसके झूत्यु के बाद कई अन्य कृतियाँ भी शबकाश में आई जो 
बहुत ही उपयोगी ओर आकर्षण सिद्ध हुईं। इनमें से पहली कृति डसकी 
आत्मकथा है जो १८७३ में प्रकाशित हुईं। इस पुस्तक ने काफी 
सनसनी पेदा कर दी थी। इस पुस्तक की शेली बड़ी ही उत्तेजक कथा 
शैली में लिखी गईं थी ओर लेखक के जीवन पुव॑ चरित्र सम्बन्धी रहस्यों 
को स्पष्टतया एवं सुन्दरता के साथ व्यक्त किया गया है। 

प्रस्तुत पुस्तक से कम सनसनी न पैदा करने वाली पुस्तक थी थी 
एऐसेज़ आन रिलिजन ( 7४९९८ ४88895 09 फिथ8707 ) जो कि 
उसके मरने के बाद १८७४ में प्रकाशित हुईं | मिल ने अस्तुत्त पुस्तक में 
धर्म सम्बन्धी केन्द्रीय तत्वों पर प्रकाश डाला था ओर धर्म दशन से 
सम्बन्धित आयः समस्त पक्षों पर विचार प्रकट किये थे | यदि वह 
जीवित होता तो इस दिशा में किस सीमा तक उसके क्रांतिकारी 
विचार विकसित होते यह उसकी पुस्तक से ही ज्ञात हो जाता है। 
किन्तु अपने बाल्य-काल ही से धर्म निरपेक्ष शिक्षा पाने के बाव- 
जूद और अपने सहधरमियों के श्रोत्साहन के बिना उसने जिस 
सीमा तक इस विषय पर विचार किया था उससे उसकी स्वतन्त्र 
मानसिक प्रकृति का काफी बोध होता है और यह स्पष्ट पता चलता है 
कि उसकी विकासशील बुद्धि प्रकाश से वंचित नहीं हुईं थी । 


मिल की अन्तिम कृति जिसमें मानत्र सम्बन्धी समस्याओं को 
निश्चित रूप से समझने का अयत्न दृष्टिगोंचर होता है वह एच० एस० 
आर० इक्ियट ( 7, $, 8, 570६ ) द्वारा सम्पादित उसके पत्र हैं 
जो कि १९१० में प्रकाशित हुए। ये पत्र दो बृहद्‌ प्रतियों में सुद्धित 
हुए हैं ओर उनके पढ़ने से यह स्पष्ट पता चलता है कि वह विभिन्‍न 
वस्तुओं में विशेष रूप से रुचि रखता था' और उसकी यह बहुमसुखी 
मानसिक प्रा तमा एवं सत्यान्वेषण की एक साध्य दृष्टि और विस्तृत सहा- 
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भूति की गहरी सम्बेदना तथा विरोधी मतावलूम्बियों से भी भिन्‍नता की 
भावना अपने सम्पूर्ण संदर्भा में अद्वितीय थी । . 

एक शब्द उसके संसदीय जीवन के विषय में भी कह देना चाहिए | 
अद्यपि यह काल बहुत ही अढ्प रहा है किन्तु फिर भी उसकी छाप 
बड़ी गहरी और विशेषता के साथ सम्बद्ध है। वह १८६६ ई० से कछेकर 
१८६८ इईं० तक वेस्टमिनस्टर क्षेत्र से निवांचित रेडिकल मेम्बर के 
रूप में संसद का सदस्य रहा है | किन्तु इसके बाद वह संसद के लिए 
चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाया। लोक सभा ( सि००७४८ ०६ 
(0707000 /08 ) में उसने बहुत कम बकतव्य दिये थे कितु संसद के सदस्यों 
पर उसका प्रभाव बड़ा ही व्यापक था। उसके संसदीय वकक्‍तवच्यों में 
भी डसकी* कृतियों के समान सशक्त, मानसिक दृढ़ता व्यक्त होती थी । 
उन वकक्‍तव्यों में भी उसके तकप्रधान, विवेकपू्ण विचार एवं उनसे 
सम्बन्धित उदाहरण कृतियों की भाँति डउदार-दृष्टि, इृढ़-विश्वास एवम 
पारदर्शी इमानदारी के साथ व्यक्त हुए थे। उसके इन वकक्‍तब्यों 
का काफी प्रभाव पड़ा था। सदस्य उसकी बातों को आदर 
पुव॑ं ध्यानपूवंक सुनते थे। उसके विरोधी मतवाले भी उसमें रुचि 
रखते थे। इसी सम्बन्ध में ग्लैडेस्टन ने व्यक्तिगत* रूप में एक बार 
कहा था कि “जान मिल जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो मेरे मन में 
बार-बार यह भावना जाग्रत हो रही थी कि जैसे में किसी सत की बात 
सुन रहा हूँ ।” संसद के रेडिकछक मतावरूम्बियों में वह अग्रगण्य था | 
किन्तु वेह जिस प्रकार से अपने क्रांतिकारी विचारों में परिवर्तन और 
संशोधन अस्तुत करता था उससे कभ्ी-कर्भी उसके पार्टी के सदस्य 
सभी असन्तुष्ट हो जाते थे । उसके वैयक्तिक विचार प्राय; निजी और 
विशेष प्रकार के होते थे किन्तु उन्हें व्यक्त करने में वह कभी भी संकोच 
नहीं करता था। उसकी इस स्पष्वादिता के कारण बहुधा छोगों 
को अनावश्यक चोट पहुँच जाती थी | संसद में उसने तीन विषयों को 
विशेष रूप से प्रतिपादित करने की चेष्टा की थी और वे थे श्रमिक वर्ग 

पद 
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की हित भावना, स्त्री सम्बन्धी मताधिकार और आयरलैण्ड सम्बन्धी 
भूमि सुधार । इन तीनों विषयों पर उसने अपनी पुस्तक इंगलैण्ड और 
आयरलछैण्ड जो कि १८६८ में प्रकाशित हुई थी बड़ी सम्वेदना के साथ 
लिखा है ओर इस समस्या को सारांश में प्रस्तुत करते हुए उसने कहा 
है---इस पुस्तिका के मुख्य प्रारूप में एक ओर तो उसने यह सिद्ध किया 
है कि आयरलैण्ड ओर इंगलैण्ड के बीच किसी भी प्रकार का बटवारा 
अथवा अलगाव नहीं होना चाहिये किंतु दूसरी ओर भूमि-सुधार सम्बन्धी 
विचारों को व्यक्त करते हुए उसने यह आगह किया है कि काइतकारों के 
स्थायित्व लूगान के निश्चित रूप ओर राज्य के तत्‌ सम्बन्धी विषयों पर 
जाँच के लिए एक निश्चित प्रयास करना चाहिये |” इस प्रकार उसने 
भावी संविधानों के सम्बन्ध में निश्चित मतों का प्रतिपालन किया है। 
२. राजनीति का तके--छः प्रतियों में लिखी गई “सिस्टम आफ 
छाजिक! (598:८८० ०६ ,०870) नामक पुस्तक में आन दी छाजिक आफ 
दी मोरल साइंस” ( 09 ६96 7,087८ ०ई ४४6 7०४०) $९९४८९ ) 
नामक प्रति में, उसने विभिन्न अध्यायों में राजनैतिक तक से सम्बन्धित 
विचारों का बहुत व्यापक रूप में उल्लेख किया है। अपने तार्किक शैली 
के अन्त्गंत उसनेःसमाज और शासन व्यवस्था सम्बंन्धी विचारों को 
स्पष्तया व्यक्त किया है। जिन सिद्धान्तों के आधार पर उसने अपने 
विवार विकसित किये हैं वे उसकी पुस्तक के पूर्व भागों में स्थापित 
मूल्यों के आधार पर ही विकसित किये गये हैं। विशेषतया विशेषादानु- 
मान (7707८४००) तक से सम्बन्धित उसके लिए सामान्यादानुमान 
पद्धति (/00१9०८४४८) के माध्यम से विशेषादानुमान प्रधान निष्कर्ष ग्राप्त 
कर लेना सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर उसने राजनीति के तक 
की स्थापनाएँ की हैं । वह विशेषादानुमानात्मक तक पदुति के अनुसार 
अनुभूति की व्यापकता को महत्वपूर्ण अंश मानता है । उसे वह किसी भी 
व्यवस्था के विवेचन ओर उसके नियमों (,99७) के परीक्षण के लिए 
भी आवश्यक मानता है। विभिन्न प्रयोगात्मक तरीकों से जिन्हें उसने 
सास्‍्य, भेद, समन्वयात्मक समझौते ओर विरोध परिशिष्ट ओर सहनिष्ठ 
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(८००७777:870) आधारों पर स्वीकार किया है ओर जिनकी व्याख्या 
करते हुए जिन तरीकों को विशेषादानुमान प्रक्रिया में प्रयोग करके नयी 
स्थितियों में उनका परीक्षण और निरीक्षण किया है वे सब के सब महत्व- 
पूर्ण हैं। इस विशेषादानुमानात्मक तरीके के तीन विभिन्न स्तर हैं--प्रथम 
तो यह कि विशेषादानुमानात्मक शैली अनुभूति के तथ्य का परीक्षण करके 
एवम्‌ प्रतिपाद्य स्थापना (9५9०५४८४४) को वैज्ञानिक विधि के लिए 
अनिवाय मानता है । दूसरे यह कि विशेषादानमानाव्मक (/0८47८४००) 
पद्धति अथवा सामान्य निष्कप ग्रहण को वह सामान्यानुमानात्मक 
(7094०८८००४) पर आधारित करके अपनी विचार पद्धति का प्रयोग 
करता है। तीसरे यह कि वह प्रत्येक तथ्य को अनुभूति और परीक्षण 
के स्तर पर स्वीकार करता है। सामाजिक काय-कलाप के क्षेत्र में वह 
परीक्षण ( ५८०४१८४४४०० ) को विशेष महत्व ग्रदान करता है। वह 
मानता है कि बिना किसी सामाजिक तथ्य का परीक्षण किये उसकी 
नदी अथवा प्रशंसा काल्पनिक आधार पर प्रस्तुत करना व्यथ है । 

समाजशासत्र के क्षेत्र में उस समय राजनैतिक विचारों का बड़ा 
प्रभाव था | मिल का विशेष मन्तव्प यह था कि वह अपनी तक शक्ति 
एवम्‌ परीक्षण पद्धति के आधार पर यह सिद्ध करना चाहता था किये 
राजनैतिक मतावरूग्बी कितने खोखले हैं और एक साधारण राजनैतिक 
कैसे और किन सीमाओं तक अपनी तक पद्धति में दूषित और अपू् 
होता है ओर यह अपुर्णता उसमें क्‍यों ओर किन परिस्थितियों में उपजती 
है आदि प्रदन पर विशेष विचार किया है। साथ ही साथ वह एक ऐसी 
पद्धति स्थापित करना चाहता था जो सामाजिक स्थितियों और परि- 
स्थितियों की जटिल समस्याओं का अंकन कर सके ओर उन विशेष अपवादों 
का उद्घाटन कर सके जो रूढ़ि रूप में प्रचलित हो रही है। उसे अपने 
समय में दो प्रकार के राजनैतिक तरीकों का सामना करना पड़ा था । 
ये दोनों तरीके अव्यावहारिक रूप से समस्याओं को देखते थे ओर 
ऐसी पद्धति का अनुसरण करते थे जो विशेष प्रभाव नहीं डाल पाते थे। 
इन राजनैतिक विचारकों में कुछ ऐसे अड्डे शिक्षित थे जो केवल 
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निदिप्ट अनुभूति पर बल देते थे। दूसरे वे थे जो सूक्ष्म तत्ववेत्ता 
( ४०8:78८६ प्मांग्रांधंण8 ) के रूप में तथ्यों को देखते थे। इन में से 
प्रथम श्रेणी के विचारक विभिन्‍न प्रकार की प्रयोगात्मक पद्धतियों का 
प्रयोग समाज पर करना श्रेयस्कर समझते थे किन्तु यह नहीं जानते थे 
कि किसी भी सामाजिक तथ्य पर प्रयोग करना और सनमानी कल्प- 
नाओं को समाज पर आरोपित करना उनके वश की बात नहीं है; क्योंकि 
परिस्थितियाँ बदरती रहती हैं ओर वैज्ञानिक आधार पर उनमें से 
बहुत कुछ हृूटता और बिखरता रहता है । इसलिये उनको वैज्ञानिक 
रूप देने के लिये हमारा काब्यनिक प्रयास न तो पर्याप्त है ओर न 
किसी भी सामाजिक पद्धति की जटिलताओं को देखते हुए उसके लक्षणों 
को किसी एक विशेष स्थिति तक सीमित किया जा सकता है | वस्तुतः 
वह यह मानता था कि सामाजिक परीक्षण ओर परिवेक्षण में हम केवल 
एक कारण को ही नहीं ऑकते वरन्‌ कई कारणों को सम्वेत रूप में 
आँकते हैं । मिसाल के लिए यदि हम रक्षा (970६०८५०४) की ही 
समस्या ले ओर राष्तीय्र सम्पत्ति पर इस रक्षा ( 970०८(४0॥ ) को 
देखें तो इस विपय्र पर असंतुल्तित रूप से मात्र प्रयोगात्मक पद्धति के 
आधार पर स्वच्छन्द विचार करना घातक होगा। उपनिवेशों के संरक्षण की 
ओर बात है। ब्रिटिश पद्धति की मर्यादित बौद्धिकता की और बात है। 
दोनों की परिस्थितियाँ भिन्‍न हैं और अनेक रूपों में ये विभिन्‍न स्तरों 
पर मिन्‍न अस्तित्व रखती है। अस्तु उपयुक्त अपूर्ण तक-पद्धति को वह 
एक विशेष पारिभाषिक संज्ञा देता था और उन्हें “दि केमिकल आर 
एक्सपरीमेंटल” ( 79९ (४९४४7९००७] 0: 85067777९79) पद्धति के नाम 
नाम से सम्बोधित करता था । 

दूसरे प्रकार के चिन्तकों द्वारा जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता 
था (ओर निश्चय ही इस पद्धति में कुछ कम असंगतियाँ नहीं थी 
फिर भी इसके अनुयायी भी काफी थे) वह अपनी विवेचना शैली में सूक्ष्म 
(295078८0) ओर कुछ ज्योमितीय (8००77८(४९४]) तको से बहुत 
प्रभावित था। इसमें सन्देह नहीं कि यह पद्धति मानव श्रकृति (०४४४७ 
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२०८०८८) के विधान के अध्ययन से विकसित होती है और मानव कृति 
के उस रूप का समथन करती है जिसे हम जीवन में अनुभव करते 
रहते हैं ओर जो विशेषादानुमानात्मक चिन्तन शैल्ली को किसी भी 
व्यवस्था के अध्ययन के लिए. आवश्यक मानती है। किन्तु ज्योमितीय 
((७८०४०९८८४।८४।) आधार पर विशेषादानुमान ([2०07८४४८) अक्रिया को 
स्वीकार करने से कई प्रकार की गलतियाँ विकसित हो जाती हैं। विशेष- 
कर समाज के विषय मे जहाँ हमें सप्रमाजिक प्रगति को भी ध्यान में रखना 
ओर उसका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है; क्योंकि जहाँ व्यवस्थाएँ 
ओर स्थितियाँ सदैव एक दूसरे से संघर्ष करती और बदुरूती रहती हें; 
ओर जहाँ प्रवृत्तियों का अध्ययन करना अनिवाय रूप से आवश्यक हो 
जाता है; वहाँ ज्योमितीय परिकल्पना और सिद्धांत में उस संदर्भ की सज- 
गता को अंगीकार करने की क्षमता नहीं रह जाती । इसका मुख्य कारण 
यह है कि उसमें वह रूचीलापन नहीं होता जो इन सब को अपने परिवेश 
में ले सके। इस प्रकार के तकों का प्रमाण देते हुए उसने बेंथम की इस्टेरेस्ट 
फिलास्फी ( 77:6:०४: ?070809997 ) का उदाहरग देते हुए उस 
स्कूल की चिन्तन शैली का इतना घोर खण्डन किया है कि भाव आवेग 
में वह यह भी भूलछ जाता है कि वह स्वय्म्‌ भी उसी स्कूछ का अनुयायी 
और समथक है । इस इन्टेरेस्ट फिलास्फी ( 706:०७८ ?]0[०8०७४9 ) 
का वह पक्ष ही मिल के दिमाग में सर्वेप्रधान रहा है जो कि स्वयम्रु उस़के 
पिता ने प्रतिपादित किये थे । उसके पिता के विचारों की दो प्रमुख 
भावना थी जिनका वह बलपूरवक खण्डन करता था--“'प्रथम तो यह 
कि किसी भी शासक के कर्म उसके निजी स्वार्थों से परिचाछित होते 
हूं ओर दूसरा यह कि इस स्वाथ का समीकरण शासित वर्ग के ऊपर 
मात्र दायित्व के रूप में ही छादा जाता है।” मिल ने इन दो विचारों 
में से एक को भी सत्य नहीं माना है। यही नहीं उसने इनमें से दूसरे 
विचार को तो बिल्कुल सत्य-च्युत रूप में स्वीकार किया है, ओर उसे 
मिथ्या कह कर निन्दित किया है । 

इस प्रकार उसने एक्र तीसरी पद्धति का अनुकरण किया है। वह 
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मात्र अपनी इस पद्धति को ही समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए पर्याप्त 
मानता है। इस विशेष पद्धति को उसने दि फिजिफल आर कोाक्रीट विशेषा- 
दानुमानाव्मक पद्धति ( ४८ ४फ%फए८७॥ 0०: (००070:८५९४ [0609९४४९८ 
१(८६॥००) के नाम से सम्बोधित किया है। उसकी यह विचार पद्धति 
भौतिक विज्ञान की जदिल विधियों को स्वीकार करती है और प्रारम्भ से 
ही अ्र्यपि विशेषादानुसानात्मक ([0०07०८४४०) का अनुसरण करती है 
फिर भी इस सम्बन्ध में मिल का. विशेष आग्रह इसको एक या सीमित 
परिधि में प्रयोग करना नहीं है। वह इसका उपयोग विभिन्‍न आशामों 
के माध्यम से संतुछून स्थापन में मानता है। यह पद्धति इस बात पर बल 
देती है कि प्रत्येक घटना कई कारणों के सम्वेत योग से जन्म छेकर 
उनकी पुंजीभूत अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त होती है। कभी-कभी उन्हीं 
कारणों के माध्यम से ही घटनाएँ अनुशासित होती हैं। बहधा वे 
कारण अन्य प्राकृतिक नियमों और मानव व्यवहारों से भी संचालित 
होते रहते हैं । 
अस्तु, मिछ के अनुसार समाजशास्त्र एक प्रकार से उस विशेषादानुमा- 
नाध्मक पद्धति की जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ है जो मानव प्रकृति के 
प्राथमिक नियमों द्वारा श्रतिपादित होता है। किंतु यदि मिल का यह कथन 
मान छिया जाय तो फिर नि४चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता 
कि समाजशासत्र निदिचित सम्भावनाओं ( ४ $06४८८ ०६ 9०४४४ए८ 
27200॥70 705 है को व्यक्त करने का विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की 
मुख्य विशेषताओं में से (जैसा कि कामेट ने भी स्वीकार किया है) 
पूर्व दृष्टि (07८ए790०7) की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और किसी भी वैज्ञानिक 
विषय में पूर्वेंदष्टि का होना परम आवश्यक है। पूर्वदृष्टि की यह कठिनाई 
समाजशासत्र में ओर भी विपुल मात्रा में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 
समाज विज्ञान में नितान्त निश्चित रूप से कोई भी भविष्य वाणी उस 
प्रकार नहीं को जा सकती जिस प्रकार कि ज्योतिषशास्त्र जैसे विज्ञान में 
विभिन्न प्रवृत्तियों के अध्ययन द्वारा किया जा सकता है। यही कारण 
है कि समाजशाख्तर में अन्नत्तियों के विषय में इतनी अनिर्चयात्मकता 
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है कि वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भविष्यवाणी की सीमा तक को नहीं 
गअहण कर पाती | एक दृष्टि से उसकी यह विशेषता ही उसके 
मागदशन का वह मूल्य है जो विधायकों और राजनीतिज्ञों की आँख 
खोलने के लिए पर्याप्त है । 

इसी सम्बन्ध में एक दूसरी बात यह है कि समाजशासत्र जो मनुष्य 
ओर समाज दोनों का अध्ययन अस्तुत करता है, स्वतः गतिशीक तत्व 
है। जैसे-जैसे एक युग के बाद दूसरा यूग़ आता है मनुष्य का अनुभव 
भी विकसित होता जाता है। इस अनुभव के आधार पर ही एक पीढ़ी 
दूसरी पीढ़ी से भिन्न होती जाती है | किसी भी एक काल में समाज की 
परिस्थितियाँ उसकी विशेष प्रवृत्तियों का निर्माण करती हैं। किन्तु यह 
परिस्थितियाँ भी समाज द्वारा परिष्कृत “होती रहती हैं। यह प्रक्रिया 
स्वतः समाज को भी बदलने में कुछ कम योंग नहीं प्रदान करती । यह 
स्थिति ही समाजशासख्त्र के अध्येयता को इतिहास का अध्ययन करने के 
लिए बाध्य कर देती है ओर उसे उन निहित नियमों का अध्ययन ओर 
अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करती हैं जो मानव ग्रगति के पथ में 
सहायक होती है | इन नियमों के साधारणीकरण मात्र से इतिहास का 
अध्ययन पूरा नहों होता । न ही साधारणीकरण से इतिहास की घटनाओं 
एवम तथ्यों में पर्याप्त शक्ति आ पाती है। वे हमारा मार्ग प्रदशन ही 
नहीं कर सकतीं, वे केवरक ऐसे सहज सामाजिक नियमों को ही 
जन्म देती हैं जिनके परोक्षण-विवेचन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं 
होती । इतिहास के इन तथ्यों का परीक्षण ( ए८४7९८३६४07 ) उसी 
समय उपयोगी हो सकता है जब इनको मानव प्रकृति के परिप्रेक्ष में 
संदेभयुक्त कर के देखा जाय । यदि इस संदर्भ के साथ अनुभूतियों को 
हस्तांतरित कर के यह सिद्ध किया जा सकता है कि विशेषादानुमानात्मक 
रूप से निकाछा गया निष्कर्ष उचित एवम्‌ प्राकृतिक रूप से लक्ष्य-सिद्ध 
तथ्यों से उपयुक्त है, तो उनका एक निश्चित मूल्य अपने आप विकसित 
हो जायगा | इस पद्ति को ही मिल ने रहस्यात्मक ढंग से (०078708- 
८८209) दि इनवर्स डिडक्टिव आर हिस्टारिकक मेथड ( [7ए९४५९ 
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[0606फपट८ए० 56% /748६0%८७] (०:))० ) के नाम से सम्बोधित किया हे | 

समाजशास्त्र की प्रस्तुत व्याख्या करने में यह स्पप्ट है कि मिल अपने 
समकालीन फ्रॉंच विचारक आगस्टे काम (3५०४५४८० (:००४८०) से विद्ेष 
रूप से प्रभवित था | समाजश्ासख्त्र को सबंधा भिन्‍त और निश्चित विज्ञान 
का रूप प्रदान करने में निश्चय ही क़ासदे का बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि 
उसी ने इस विज्ञान के विषय, क्षत्र और उसकी पद्धति को निधारित करने 
में विशेष योग दिया था | कामटे की ध्याख्याओं को सबप्रथम मिल ने ही 
स्वीकार किया था। कामटे की विचार-घारा में सामाजिक स्थिरता (80८४] 
७:४६०७) ओर सामाजिक गतिशीछकता ($0८ां 097977०७) जैसी 
दी विभिन्‍न शाखाये समाज विज्ञान का मुख्य अंग बन गई थीं। 
इन दो में से सामाजिक स्थिरता ( 8०८४ 5६00० ) का क्षेत्र और 
उसका विपषयवस्तु सामाजिक व्यवस्था ( 5०८४४) (0700४) से सम्बन्धित 
था । सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत समाज की विभिन्‍न स्थितियों 
के निरीक्षण-परीक्षण के आधार पर सासाजिक एकता और स्थायित्व 
को जीवन देने वाले उन तत्वों का अध्ययन ग्मुस्घ है, जो समाज के लिए 
अनिवाय रूप से आवश्यक है । दूसरी शाखा अर्थात सामाजिक गति- 
शीलता' ( ७0०६०] ॥097॥977705 ) उन सामाजिक स्थितियों और परि- 
स्थितियों का अध्ययन असुतुत करता है जो काल-क्रम में एक के बाद दूसरी 
स्थितियाँ क्रमिक रूप में विकसित होती रहती हैं और सामाजिक प्रगति 
के नियमों को निधारित एवम प्रकाशित करती हैं। मिल ने अपनी 
पुस्तक र्प्रेजिन्टेटिव गवनमेंट' ( ९००7०8८0/809८ (>0५०८:०॥८४६) 
में व्यवस्था (0:06:) ओर प्रगति ( ?:027०८७७ ) को अविभाज्य माना 
है। उसका यह मत है कि इनको एक दूसरे से प्रथक नहीं किया जा. 
सकता। यहीं नहीं वह इनको बहुत कम एक दूसरे का विरोधी मानता 
है। इन दोनों में वह केवछ समस्या को सरकू करने और अध्ययन 
को सुगम बनाने की इप्टि से तथाकथित भेद उचित समझता है। जहां 
तक सामाजिक प्रगति का प्रइन है यह स्पष्ट है कि यह प्रगति मनुष्य 
के ज्ञान ओर विश्वास की श्रकृति द्वारा ही अनुशासित होती हैं। इन 
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दोनो के विपय-बृत्त के अनुरूप ही इनकी संभावनाएँ गतिशील होती 
हं। प्रत्येक सामाजिक परिवतन के पहले समाज के छोगों के विचारों 
ओर घारणाओं में परिवतन आता है। यह परिवतन इसलिए भी सदस्यों 
की भावनाओं ओर विचारों में सवंप्रथम व्यक्त होता है क्योंकि सामा- 
जिक परिवतन के ज्ञात-अज्ञात अनेक कारण होते हैं। यही वह तथ्य है 
जो इतिहास दर्शन (?97]080999ए ०४ सा$:०79) के मूल में निहित 
होता है और जो स्वतः परीक्षण (४८४११८७६००) की अबृत्ति को जन्म 
देकर सामाजिक विकास के दशन-पक्ष का प्रारम्सिक रूप निधारित 
करता हैं | सांख्यकी के अध्ययन--जों मिर्ू के समय में विशेष महत्व 
पूर्ण रूप में बकछ ( 3८८६ ) द्वारा प्रतिपादित किया गया था--से भी 
इस दिशा में सहायता मिलती है । 

मिल ने जिस प्रकार समाजशाखत्र की व्याख्य[ प्रस्तुत किया था 
उससे अंग्रेजी विचारकों को सर्वधा नयी दिशा मिली थीं। इन 
विचारों ने ग्रेट जिटेन और अमरीका को समान रूप से प्रभावित किया 
था । समाजशाखत्र के अध्ययन में तब से आज तक बहुत अधिक परि- 
घतेन हो गये है किन्तु इन परिवतनों से मिल द्वारा स्थापित विचारों 
के मूल्य में कोई क्षति नहीं आती। यदि वह स्रामाजिक विकास 
(5०८४। ॥४५४००४४०० ) के सिद्धान्त का निश्चित प्रयोग न करता 
(जैसा कि हमें बेन्‍्जनसिन किड ( 869]8777० 700 ) में मिलता ढ्ढे ) 
तो शायद सामाजिक विकास की धारणा को आधुनिक युग की विचार- 
घारा के साथ विकसित होने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता । 
« ३-नीतिशासत्र (8:0/८9)--मिल के समय का प्रचलित नीति 
दहन (509/८9) ?070080907) अधिकतर कढ्पनाओं और आत्मशक्ति 
के सिद्धान्तों पर आधारित था। उसकी पग्रेष्णीयता भी एक निश्चित 
नैतिक-शक्ति ओर आत्म-शक्ति को समस्त नैतिक धारणाओं का मूलभूत 
तत्व मान कर चलता था। बजाय उसके कि अलुभूतियों पर बल दें 
वह उपयुक्त पक्षों पर अधिक बल देता था। यद्यपि थे मनोमावनायें 
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और मनोबृत्तियाँ मनुष्य की आदिम स्थितियों की परिचायक हैं फिर भी 
इनके समर्थन में नैतिक शक्ति को विशेष रूप से सजाकर, एक विषिष्ट 
प्रभुता उत्पादक वस्तु बना कर गरस्तुत! किया था। कुछ इस श्रकार का 
वातावरण हीं बना दिया गया था जैसे वह भावनायें जो आलोचना के परे 
दिव्य विभूति वाली हैं और उन्‍्हें-जिस रूप में वे अस्तुत कर रहे हें 
उसी रूप में बिना किसी विवेचन-तक के स्वीकार कर लेना ही 
श्रेयस्कर है | इस प्रकार की विखार-घारा निश्चय ही उपयोगितावाद 
और आनन्दवाद की कसोटी पर खरी नहीं उतरती थीं। ये आत्सवादी इस 
बात पर अधिक आग्रहशीऊ थे कि कत्तंव्य, उदात्त -चेतना, सामाजिक 
आभार और अधिकार एक मात्र उन्हीं की सत्ता है---उसे इससे एथक 
सोचने वाला स्पर्श तक नहीं कर सकता । मिल ने इस प्रकार की चिन्तन 
पद्धति के विरुद्ध उपयोगितावाद के सिद्धांत को आग्रहपुक प्रस्तुत 
किया और समस्त योग बल से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 
उपयोगितावादी भी उतनी ही तीत्र अनुभूति के साथ आत्म-शक्ति, 
आत्म-निष्ठा और आत्मा की आवाज में विश्वास करता है जितना कि 
और कोई कर सकता है ओर उपयोगितावादी दर्शन में उनका योग 
उपयोगिताबादी नैतिकता के साथ उतना ही है जितना कि आत्म-वादी 
([7:0४9077»:) के साथ है। मिल ने इससे भी आगे अपने विरोधियों 
से ,इस बात की प्रार्थना की कि वे समस्त द्वेष-भाव त्याग करके उपयो- 
गितावादी विचार-धारा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें और आलनन्‍द्‌ की 
भावना के नैतिक पक्ष को निष्पक्ष होकर देखने की चेष्टा करें| यह आनंद- 
वाद मात्र व्यक्ति माध्यम तक ही सीमित नहीं है वरन इस आनन्द 
का उन समस्त भावनाओं से सम्बन्ध है जो मानवता की ओज शक्ति में, 
सद्भावना के साथ तो निहित रहती ही है किन्तु इसके अतिरिक्त 
क्रिश्चियन घर्मं और कामटेइज्म में विशेष रूप से निहित है। 
“उपयोगितावाद व्यक्ति-आनन्द ओर समष्टि आनन्द “के बीच व्यक्ति 
को उतना ही निरपेक्ष, निष्पक्ष ओर निस्‍्वार्थ भाव से भाग लेने की 
प्रेरणा देता है, जितना कि किसी भी उदात्त उदारचेता व्यक्ति को कोई 
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भी अन्य धर्मग्रंथ श्रेषित करता है| नज़ारेधथ के मसीहा ईसा मसीह 
के सुनहले सिद्धांतों में पुणं उपयोगितावादी सिद्धांतों का योग है--- 
“कि तू दूसरों के साथ ठीक वही व्यवहार आचरित कर जो तू स्वयम्‌ 
अपने साथ आचरित करना चाहता है, ओर अपने पड़ोसियों के साथ 
वैसा ही प्यार का व्यवहार कर जैसा, कि तू स्वयम अपनों के साथ 
चाहता है? ओर उपयोगितावादी सिद्धांत इसी आदर्श और नैतिकता का 
मूल मन्त्र है। “आन लिबदी' (05७ /9८:7ए ) नामक पुस्तक में 
लिखते हुए वह कहता है--“अत्येक नैतिक समस्या का अन्तिम 
रूप उपयोगिताबाद (0७॥६७४7877870) की ही कसौटी पर आँका जा 
सकता है । किन्तु उपयोगिताबाद का प्रयोग व्यापक अथ में रूगाना होगा 
और उसे मनुष्य की शाश्वत शक्तियों में निहित प्रगतिकी कामना के साथ 
सम्बद्ध करना होगा ।” तदनुसार वह नेतिकता के आत्मीय सत्यों को 
तिरस्कृत नहीं करता बढ्कि वह मूल्यों के स्तर पर कुछ ग्रइन 
प्रस्तुत करता है जिनका उत्तर देने की प्रक्रिया में वह यह स्पष्टतया 
सिद्ध करता है कि नेतिकता से सम्बन्धित बहुत से सिद्धान्त 
ओर घारणायें ऐसी हैं जो आत्मीय होने का दावा तो करती है किन्तु 
उनकी तथाकथित आत्मशक्ति की धारणा झूठी और अन्धविश्वास 
के स्तर की हैं, अथवा वे मात्र भावनात्मक उद्गेक हैं, द्वेष हैं, जिनको 
विवेक के आधार पर मूल्यांकित नहीं किया जा सकता | इसके विप- 
रीत उसने यह ग्रतिपादित किया कि जो नैतिकता के स्तर पर मुल्यवान 
है उसे अनुभूति के स्तर पर भी मूल्यवान होना आवश्यक है। अत्येक 
नेतिक आग्रह को अनुभूति से सम्बन्धित होना चाहिये। ऐसा होने 
पुर ही नैतिकता की उचित स्थापना सम्भव हो सकती है ओर नीति- 
शास्त्र की वैज्ञानिक स्थिति निर्धारित की जा सकती है। नैतिक भाव- 
नाएँ जन्मजात नहीं होतीं। उसे संस्कार द्वारा अहण किया 
जाता है। ऐसा होने पर भी वे मूल्यहीन नहीं हैं, और नहीं 
वे किसी भी अकार से मनुष्य के संदर्भ में अग्राकृतिक कहीं जा 
सकती हैं । 
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अस्त इस प्रकार नैतिक विचारों झा आत्मशक्ति पर केन्द्रित करने 
एवम्‌ उन्हें अनुभूतियों की सीमा के परे सिद्ध करने के बजाय, 
उसने उन्हें सीधे अनुभूतियो की पहुँच तक अस्तृत करने की चेष्टा की है । 
उसने इस बात पर विशेष आम्रह किया है कि इन नैतिक घारणाओं की 
अनुभूति के स्तर पर परीक्षा की जाय तभी इनकी साथ्थकता सिद्ध हो 
सकती है । अपनी अवाहपूर्ण विवचना प्रस्तुत करने के बाद मिल ने 
भी बेन्थसम और जेम्स मिल की भाँति यह अनुभव किया कि नेतिक 
शक्तियाँ आननद-भावना द्वारा स्थापित मूल्यो और उनके निष्कर्षा से 
सतत प्रभावित होती रहती है । 

जो भी हो यद्यपि आनन्द ही अत्येक नैतिक मूल्य की अन्तिम 
कसोर्टा है, फिर भी मिल ने यह आवश्यक समझा कि उपयोगिता- 
वाद के मत को विभिन्‍न प्रकार के आनन्दी में विभाजित करके 
अधिक पुष्ठट किया जा सकता है। यह निश्चय ही बेन्थम और जेम्स 
मिल की विचार-परम्पा से सवेधा भिन्‍न था | उनके मत के 
अनुसार आनन्द का अन्तर अनुपातात्मक था ओर वे थ्रत्येक आनन्द को 
अपने में ही पवित्र मानते ओर एक आनन्द को दूसरें के बराबर सम- 
झते थे । किन्तु जेम्स स्टुअर्ट मिल ने आनन्द की धारणा में गुणात्मक 
( (२०४०/८४४४० ) अन्तर स्वीकार करना असंगत नहीं माना | 
उसम्नने गुणात्मक तत्व पर बल देना नितान्त आवश्यक समझा । विभिन्‍न 
आनन्द के स्तरों को उसने अपने में ही पूर्ण मानते हुए उनकों मूल 
रूप में भिन्न माना और यह स्थापित किया कि उनमें कुछ उच्च 
और कुछ निम्न वर्ग के होते हैं। इसकी वास्तविकता का प्रमाण इस 
प्रकार मिलता है क्योंकि उसका यह वर्गीकरण आय: सभी बुद्धिमाज् 
छोगों को जिन्होंने दोने! स्तरों की अनुभूतियों को बहन किया था, समान 
रूप से रुचा ओर उन्होंने निर्णायक के रूप में उसके इस कथन का 
पुष्टीकरण भी किया ओर उनके नि्णय अन्तिम रूप से मान्य भी 
हुणए। एक असंतुष्ट मनुष्य होना एक सन्‍्तुष्ट सुअर होने से कहीं 
अच्छा है।” सुकरात की तरह असंतुष्ट होना, सूर्खों की तरह से तुथ्ट होने 
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से कहीं श्रेयस्कर है। यदि इस सम्बन्ध में सुअरों ओर मूर्बों' में समान 
रूप से मतैक्य की अपेक्षा मतबैभिन्‍न पाया जाता है तो यह मात्र 
इस कारण है क्योकि वह इस समस्या को केवल अपने ही पक्ष से 
देखते हैं । दूसरे विचार वाले इस तथ्य के दोनों पक्ष। को भरी माँति 
जानते हैं ।” * 
इस में सन्देह नहीं कि आनन्द सम्बन्धी गुणात्मक ((७७॥६४४४८) 
भेद स्वीकार कर लेने के बाद नेतिक मूल्यों से सम्बन्धित सिद्धांतों को 
विशेष शक्ति मिली । कितु यद्यपि शुद्ध तक के स्तर पर ऐसा होना उचित 
ही छूगता है, तथापि विशुद्ध उपयोगितावादी सिद्धांत से यदि देखा जाय 
तो यह बात उतनी सरल नहीं दीखती । 
मिल*जिस रूप में आनन्दंगत मूल्यों के प्रति आग्रहशीऊल है और 
जिस प्रकार वह इन मूल्यों को आधार मानकर निरपेक्षता ओर सदाश्यता 
को स्वीकार करता है वह बहुत स्पष्ट ओर प्रभावोत्पादक है। कोई भी 
आत्म-वादी ( [7060॥[ $) इस निरपेक्षता ओर सदाशयता को उस 
स्पष्टता के साथ नहीं लिख सकता था जिस स्पष्टता और प्रभावजनित 
रूप में मिल ने लिखा था। यहीं नहीं कोई दूसरा व्यक्ति इतनी दृढ़ 
निष्ठा के साथ लिखने का साहस भी नहीं कर सकता था । फिर भी 
इन सब के मूल में आनन्द की ही धारणा परोक्ष ओर क्रियाशील रूप में 
कार्य करती हुईं प्रतीत होती है । * 
इस प्रकार के अआआन्तिजनित तारतम्यता का अभाव मिल की 
सम्पकवादी मनोवैज्ञानिक पद्धति में ग्रायः भासित होती है। अहमवाद 
( अथवा अहमवाद की अभिव्यक्ति ) का रूपान्तरण परहितवादी 
(५ #४णं४7, अथवा दूसरों की कल्याण भावना की दृष्ठि ) में व्यक्त 
होकर प्रभावित करता है | मिल के अनुसार विचार में यह रूपान्तरण ठीक 
उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कि द्वव्य-छोभी - श्रायः कृपण के रूप 
में बदल जाता है। कोई भी व्यक्ति दृब्यसंग्रह में केवल आनन्द के 
भाव से रत हो सकता है किन्तु धोरे-घीरे वह अपने मोह को लक्ष्यच्युत 
करके माध्यम पर ही केन्द्रित हो जाता है, और घनाजन केवल एक व्यसन 
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के रूप में करने छगता है। इसी प्रकार आनन्द अन्ततोगत्वा 
उस मानव निरपेक्षिता को भी व्यक्त करता है जिसमें नैतिक व्यक्ति 
के भीतर से 'स्व' की भावना नष्ट हो जाती है ओर बंद केवल परहित 
की ही बात सोचने ऊग जाता है। उसके आनन्द की पराकाप्ठा 
वहाँ है जहाँ वह इच्छा करना बन्द कर देता है और दूसरों के लिये 
अथवा दसरे जीच[ के आनन्द के लिए कायशीछक हो जाता है। मिल ने 
आनन्द की उस विरोधाभासित प्रवृति के प्रति विशेष आग्रह किया है, 
जो उसके काल में हेडानिस्टिक पैराडक्स ([72007/#0८ ९१:४००0>) के 
नाम से अधिक जाना जाता था। किसी भी आनन्द को लक्ष्य मान 
र उस पर सीधा प्रयास करने में असफलता भी मिरू सकती है 

जैसा कि बेन कहता है कि “आनन्द अचूक निशाने की भाँति 7हीं प्राप्त 
किया जा सकता है ।” हमें आनन्द प्राप्ति के छिए बूमरेंग की भाँति 
बृत्ताकार रूप में प्रयास करना चाहिये और अपने लक्ष्य को परोक्ष गति 
से प्राप्त करना चाहिये | यह विरोधाभास मिल के मतवाद में सटीक 
रूप से व्यक्त हुआ है । किन्तु इस प्रयोग में बड़ी सावधानी रखने की 
आवश्यकता है। यदि सावधानी नहीं बर्ती जायगी तो यह पथ- 
अभ्रष्ट भी कर सकतः है, क्योंकि आनन्द ठीक उसी प्रकार सीधे रूप से 
प्राप्त नहीं किया जाता है जिस प्रकार किसी डिनर टेबुर पर किया जाता 
है ।*अस्तु यदि हम अपने मन्त्पों को स्वयम अपने से छिपाने का प्रयास 
करेंगे तो हमें अपने लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हो सकती । 

इसी प्रकार सदाशयता ( ४१::००८ ) की व्याख्या को मिल ने सम्पक 
के माध्यम ओर लक्ष्य के आधार पर श्रस्तुत किया है। वह सदाशयता को 
आनन्द आ्राप्त करने का एक माध्यम मानता है। किन्तु वह इसके स्वतन्त्र 
रूप को भी आश्य मानता है ओर इस प्रकार वह सदाशयता को आनन्द 
का अविभाज्य अंश भी मानता है। यह सब मानने के बावजूद अपने 
अन्तिम विवेचन में वह यह स्थापित करता है कि जो सदाशयता को 
निरपेक्ष रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, वे या तो ऐसी इच्छा की चेतना 
में ही आनन्द का अनुभव करते हैं या इसके अभाव में उनकी कल्पना 
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दुख से आक्रान्त हो जाती है। किन्हीं स्थितियों में सदाशयता (५४१४८०८) 
की कामना दोनो भावनाओं की सचेत शक्ति द्वारा से ही प्रभावित 
होती है। 

मिल के विज्ञान की यह विशेषता है कि मिल ने नैतिकता के 
उस सामाजिक पक्ष को स्थापित कइने की चेष्टा की है जो बेन्थम 
ओर जेम्स मिल दोनों ही के विचार दर्शन में उपेक्षित था, इससे भी 
अधिक मिल ने उन प्रेरक शक्तियों ओर * विकासशीऊ तत्वों को डसा- 
रने का प्रयास किया है जो कि समाज के सदस्यों की नेतिक अच्छाइयों 
और उपलब्धियों के लिए आवश्यक थे । उसके विचार-दशन के मुख्य 
अंग सदाशयता और सहानमभूति हैं । दूसरे शब्दों में उसकी विचारशथ्डूछा 
में सामाजिक संवेदना का बहुत “बड़ा-|सशक्त अंश है। अथवा यह कहा 
जा सकता है कि उसके चिन्तन में सहधर्मियों में ऐक्ये स्थापित करने 
की सशक्त भावना है, उसके विचारों में यह भावना निहित है कि हमारी 
सामाजिक अबृत्ति गतिहीन ,और ८छरकीर की फकीर नहीं है | इसके 
विपरीत ऐक्य भावना पैदा की जा सकती है ओर उसे विकसित करके, 
बिना किसी भी प्रकार की बाघा के, नये तत्वों के विकास के साथ सशक्त 
साध्यम बनाया जा सकता है। वि 

इस दृष्टि से कि आनन्द या सुख इच्छा के एकमात्र अंग हैं ओर 
प्रत्येक व्यक्ति अपने आनन्द ओर सुख के लिए ही इच्छुक होता है, मिल्ल 
अपने विचार दशन में ओर आगे की स्थिति का भी बोध कराता है । वह 
इस बात की पुष्टि करता है कि अत्येक व्यक्ति को इच्छा करनी चाहिये 
ओर उसे व्यापक सुख के पक्ष को विकसित करना चाहिये। इस बात 
का कोई कारण नहीं दिया जा सकता कि व्यापक सुख-कामना, इच्छा के 
लिए क्‍यों परम आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जहाँ तक कि वह सोच- 
समझ पाता है निजी छुस्ब के लिये ही प्रयत्नशील होता है। स्वयम्‌ एक 
मान्य तथ्य होने के कारण भी आवश्यक प्रमाणों को एकन्न करना कठिन 
है। फिर भी यह निश्चित रूप से सिद्ध किया जा सकता है कि आनन्द 
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कामना स्वयम्‌ में ही एक अच्छी वस्तु है और प्रत्येक व्यक्ति की सुख- 
कामना उसके लिए तो अच्छी होती ही है साथ ही वह व्याप्त सुस्ब की 
सम्भावनाओं को भी बढ़ाती है ओर सामान्य रूप से सभी लोगों की 
सुख भावना को बढ़ाने में सहायक होती है। इस विपय में तक-वितक 
करना आवश्यक माना जाता है क्योंकि तक द्वारा न तो यह सिद्ध किया 
जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की इच्छा मात्र इसलिए करता 
है क्योंकि वह वस्तु इच्छा करने 'लायक है ओर न यह कि बिना व्यक्ति के 
भावांतरण के वेयक्तिक आनन्द को सामान्य जन के सुख के साथ प्रतिष्ठित 
ही किया जा सकता है । तकशाख के अनुसार यह अन्तिम स्थिति तकंदोष 
का “समन्वय दोष (89]]8८ए ० (:077]90540407) माना जाता हे | 
किंतु मिल व्यक्ति को सात्र समाज से एथक इकाई के रूप में नहीं स्वीकार 
करता | वह मुख्यतः उसे समाज का ऐसा प्राणी मानता है जो सशक्त 
सामाजिक ग्रवृत्तियों, सहानुभूतियों ओर सदभावनाओं के साथ परिचालित 
होता है | अभी तक हमारी अक्ृति में व्यक्ति की इच्छा-कामना में समाज का 
सुख देखने की आदत सी रही है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति में (सुख और 
आनन्द भावना के समान) व्याप्त मानव सुख सम्रद्ध की प्रकृति रही है । 
अस्तु व्यक्ति की शैयक्तिक इच्छाओं को स्वाभाविक प्रवृत्ति (7800:%) 
१०8:४) के रूप में न तो स्वीकार किया जाता रहा और न उसको 
ब्िश्वसनीय ही माना गया है। मिल के इन विचारों के आलोचक प्रायः 
जहाँ मिल की आलोचना करते हैं वहाँ वह यह भूल जाते हैं कि मिल ने 
व्यक्ति कों बार-बार ऐसा चित्रित करने का प्रयास किया है जिसमें 
सहानुभूति, सौन्दय ओर सहयोग उस के अन्तर मन में ठीक उसी 
प्रकार रहते हैं जैसे कि ये तत्व किसी भी सामाजिक व्यवस्था में निहित 
होते हैं ओर आपसी हित और सदभावना को वहन करते हैं। अपने 
इस तक को मिल दृद पृष्ठभूमि पर आधारित करके भ्रस्तुत 
करता है। उसका तक ओर भी इदृढ़निष्ठ रूप में प्रस्तुत हो सकता 
था यदि वह अपने इस मतवाद को वंशानुक्रम के तत्वों के साथ 
सम्बन्धित करके प्रस्तुत करने का अयास करता। इसी सम्बन्ध 
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में जून १८६८ में एक पत्रकार के समक्ष अपने पक्ष का स्पष्टीकरण 
करते हुए उसने कहा था---“जब मैंने यह कहा था कि व्यापक आननद्‌ में 
व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के साथ-साथ समाज का सुख भी शामिल 
है तो मेरा मतऊब यह नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति का वैयक्तिक 
आनन्द दूसरे व्यक्तियों के, आनन्द के समान श्रेष्ठ है। 
में यह स्वीकार करता हूँ. कि एक स्वस्थ समाज और शिक्षित 
वर्ग में इन दोनों पक्षों का" तक स्वयम्‌ बिना एक दूसरे पर 
आश्रित किये काय नहीं कर सकता | मैंने तक॑ पर सभी ओर 
से विचार किया है |” वह यह कहता है कि “चूँकि 'अ' के सुख में अच्छा- 
इयॉ हैं, ब' के सुख में भी अच्छाईँयाँ हैं और 'स के सुख में भी 
अच्छाइयाँ हैं और इस तरह यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि इन सब 
सुब् का योग भी सुख ही होगा ।? (पत्र २, एष्ठ ११६) 
मिल द्वारा प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त ओर तकशाख्र ने उसे 
पूर्व निश्चयवादी (]0०5:८८४४४78०८) ही तो बना दिया था किन्तु उसने 
उसे नियतिवादी रूप में इच्छा शक्ति का समर्थक नहीं बनाया था। 
वह अपने तक से इस बात को गरूत नहीं सिद्धू कर सका था कि मलुष्य 
प्रकृति का अंश है और प्राकृतिक नियमों ओर अनुकूलात्मक तत्वों से ही 
वह संचालित होता है । किन्तु इन तर्को से हमें कोई विशेष उपलब्धि 
' नहीं होती । व्यक्ति भी एक श्राणी है जो सतत सचेष्ट शक्ति से 
' प्रकृति को प्रभावित करता है । यदि वह ऐसा न करता होता तो 
सामाजिक और नैतिक विकास असम्भव हो जाता । फिर भी इसका यह 
मतकब नहीं है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति नितांत स्वतन्न्न ओर स्वच्छन्द्‌ 
है। वह आचरण में नहीं तो विचारों में मनचाहे ढंग से सोचने का 
अधिकारी है। इसका यह भी मतलरूब नहीं है कि इसकी इच्छा शक्ति 
डस सीमा तक अनुशासित और अभावित कीं जा सकती है कि वह 
अनिवायता का रूप ग्रहण करके उसे विक्लत बना दें। इसका केवल यह 
अर्थ है कि मनुष्य निमित्त का प्रजनंन ( ८%५४४८४०० ) करता है और 
११ 
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सीमाओं द्वारा उसी त्रकार अनशासित होता रहता हैं जिस प्रकार कि 
भौतिक जगत प्रभावित ओर अनशासित होता है । प्रश्न अब यह उठता 
है कि यह “निमित्त का प्रजनन! क्या अर्थ रखता है और म्वत्तः किस आशय 
का थोतक है। मिल जैसा कि वह 'छाजिक' तकशासत्र में (इस निमित्त 
की व्याख्या करता है) यह स्पष्ट रूप से मानता है कि निमित्त का अर्थ 
अनिवाय नहीं है। कारण ओर प्रभाव में कोई दबाव या अनिवायता का 
सम्बन्ध नहीं होता--त्रे क्रमिक और स्वतन्त्र घटनाओं के अनक्रम 
मात्र होते हैं | वह प्रत्येक निमित्त (0५०४८) को अभावों के समूह से 
उपजता हुआ मानता है | वह निमित्त (८००३८) के क्रमिक एवम्‌ समान 
प्रतिरूप ही को अभाव (88०८४) के पूवे घटित होने वाली वस्तु मानता 
है । इसी भाव को व्यक्त करते हुए बेन (8277) ने लिखा है--«““निमित्त 
जब घटित होता है तो वह घटनाओं को भी जन्म देता है। जब पद- 
च्युत होता है तो प्रभावों को भी पदच्युत कर देता है। इस प्रकार 
मनुष्य की सनोनयन शक्ति (८४०८८) इन्हीं के आधार पर आधारित 
होती है ओर एक प्र कार से वे मनोनयन शक्ति को प्रभावित और निर्मित 
भी करती रहती हैं। प्रत्येक मनुष्य का एक चरित्र होता है जिसकी पूर्ण- 
रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती किन्तु जो निरचय ही डॉवाडोछ, 
अविश्वसनीय और कुटिल नहीं होता वरन्‌ उसमें एक प्रकार की इ॒ृढता 


और अपेक्षाकृत निशचयात्मकता गठन होता है, जिसके जाधार पर 
हम उसका मूल्यांकन करके उस पर भरोसा कर सकते हैं। वह 


स्वयस्‌ भी एक विवेकवान आणी है और साउद्देश्य काय करता है। 
इच्छाओं द्वारा पारिचालित होता है। यह साउद्देश्यता ही वह निमित्त है 
और उसके मनोनयन शक्ति को अविभाज्य गति और प्रेरणा देता है 
किंतु यह भी है कि मनृष्य की इच्छाएँ ही उसके चरित्र को नियंत्रित और 
अनुशासित करती हैं। इस ग्रकार मनुष्य का चरित्र स्वयम ही उसकी 
अपनी अभिव्यक्ति शक्ति के रूप में व्यक्त होता है | वह स्वयम अपने चरित्र 
का निमाता होता है यह चरित्न निर्माण वह स्वयम अपने लिए निर्मित 
करता है। यदि कोई भी व्यक्ति साउड्ेश्य मालूम हो जाय; उसकी मान- 
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सिक गतिविधि के साथ, उस व्यक्ति का स्वभाव ओर उसका चरित्र भी 
मालूम हो जाय, साथ ही यह भी ज्ञात हो कि डसका आचरण कैसा है, 
तो बिना किसी त्रुटि के उसके विषय में निष्कषे निकाला जा सकता है। 
यदि हम व्यक्ति को ठीक-ठीक जानते हैं और उसको उन परिस्थितियों 
और प्रेरक शक्तियों को जानते हैं जो उसके आचरण को गति देती हैं, 
तो हम उसके आचरण के विषय में ठीक उसी प्रकार भविष्यवाणी कर 
सकते हैं जिस प्रकार कि हम भोतिक घटनाओं के विषय में करते रहते 
हैं ।! “यदि मनुष्य की आवश्यकता ( ए८८८७०६४ए ) का सूद्ष्म- 
भविष्य की दृष्टि के अतिरिक्त की कोई अथ हो सकता है, अथवा 
किसी रहस्यवादी अनिवायता से सम्बन्धित अर्थ छागू करके, 
उसके सीधे अर्थ से घ्थक अर्थ छगाया जाता 'है, तो मैं उसका बैसा 
ही घोर विरोध करता हूँ जैसा किसी भी मानवीय नियमों के खण्डन 
करते समय किया जाता है। में इस संद में मनुष्य की आवश्यकता 
()९८८८७४।८ए) का वैसा ही विरोधी हूँ जैसा कि अन्य प्रक्रियाओं के 
दूपित संदर्भो का विरोधी हूँ ।” पूव. निरचयवादिता (0०67॥ग्ंफआा) 
को नीतिशाख्र में मिल इससे अधिक कोई और महत्व नहीं देता । 

यह नैतिक स्थापनाय मिल के राजनीति और जथशाखत्र सम्बन्धी 
दशन में मूल प्रेरक के रूप में क्राय करती हैं । इसलिए मिल के विचारों 


का अध्ययन करते समय हमें उसकी ये घारणायें बार-बार व्यक्त होती 
सी मिलती हैं। 


अध्याय &€ 
जान स्टअट मिल 


( नैतिक अर्थशा््; मनोविज्ञान ओर ज्ञान दशन 

द्धियों के अधिकार) 

९. राजनैतिक अर्थशासत्र ( ९05९४। 8८0॥079 ) -मिछ 
के अथंशासत्रीय विचार उसकी नैतिक शिक्षाओं से सम्बद्ध, दे । दोनों 
विषयों को वह वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत करता है। जहाँ तक वैज्ञा- 
निकता का सम्बन्ध है, वह तभी सम्भव हो पाता है जब कि 
प्रतिपाद्य विषय के अध्ययन में आचरण और घटमाओों से सम्बन्धित 
बातों का भावी रूप भी पस्तुत किया जा सके । वक्त स्थिति में 
निश्चित परिणामों का अंकन वैज्ञानिक-पद्धत की विशेषता है। जब 
प्रस्तुत दो स्थितिप्नों में से एक भी स्थिति सम्भव नहीं होती तब 
वह अध्ययन केवछ काव्पनिक और अनुसानात्मक सीसाओं तक 
सीमित रह जाता है। यही कारण है कि जब उपयोगितावादी नैति 
की व्याख्या मिल प्रस्तुत करता है, तो मानव की इच्छा शक्ति के 
सम्बन्ध में वह निशचयात्मक दृष्टि पर अधिक बल देता है। इस 
निश्चयवाद के माध्यम से वह भावी सम्भावनाओं को देखने एवम 
चरित्र विशेष के आचरण की गति-विधि को पूर्वांधारित रूप में निर्णीत्र 
करने की चेष्टा करता है। इसी सिद्धांत को वह राजनैतिक अथेशास्् 
में भी अयुक्त करता है । उसकी वैज्ञानिकता मात्र इस बात पर 
आधारित है कि मनुष्य घन की इच्छा से परिचाकित होता है। जो 
सिद्धांत उसकी इस शक्ति को गति देते हैं, वह उसकी घन कामना की 
भावनायें है, जो विभिन्‍न परिस्थितियों में अभिव्यक्ति पाती हैं और 
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निश्चित परिणामों तक उसे ले जाने की क्षमता प्रदान करती हैं। यद्यपि 
राजनैतिक अथंशासत्र का यह लक्ष्य नहीं है कि वह सीधे नैतिकता की 
समस्याओं से उलझे (क्योंकि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध घन के नियमों ओर 
प्रवनत्तियों के अध्ययन के साथ उत्पादन विधान, वितरण विधान तथा 
खपत विधानों से सम्बन्धित होता, है)। फिर भी धन सम्बन्धी 
अध्ययन की सूक्ष्म अ्रव्त्ति मनुष्य के सामाजिक चरित्र सम्बन्धी 
विचारों से प्रभावित नहीं होती। झाथिक अस्तित्व अनुमानात्मक 
होने की अपेक्षा, विवेकात्मक रूप में निश्चित योजना के आधार पर 
बनता और विकसित होता है । व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है किंतु बह 
दूसरों के छिएु एवं समुदाय के हित के लिए भी काये करता है। इन 
लक्ष्यों को स्वीकार कर लेने के बाद अथंशाख्र का वैज्ञानिक आधार 
उसे बहुत-सी रूढ़ियों से मुक्त कर देता है। अथशाख्र दुःखवादी विज्ञान 
( 7)8980 $८००८० ) भी नहीं रह जाता है, केवल पुराने अर्थ- 
शास्थियों तत ही यह बात सीमित होकर रह जाती है | अर्थशास्त्र का 
अध्ययन केवछ उसी सीमा तक दुःखवादी कहा जा सकता है जिस 
में केवल इस आधार पर अध्ययन करने की चेष्टा की जाती है कि 
व्यवसायी को सस्ते बाजार से खरीद कर महंगे बाजारों में बेचना ही 
अथ शाख का सिद्धांत लक्ष्य बन जाता है। किंतु जब यह अनुभव होने लगा 
कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल जड़ ओर निष्मााण मालगोदामों तक सीमित 
नहीं है वरन उसका रूक्ष्य मनुष्य के जीवन्त तत्वों से बने हुए रक्त-मांस 
से है, उसके लिए अनुभूतियों ओर विचारों का समान रूप से होना 
अत्यन्त आवश्यक है, ओर उसका सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्धों 
से लेकर प्रजातीय अस्तित्व तक है, तो इस जागरूकता ने अथशास्त्र 
के अध्ययन में नयी शक्ति और नयी श्रेरणाओं के ख्रोतों को विकसित 
कर दिया । 

ब्रिटिश विचारकों में वे जो मिल के पूव हो चुके थे मिल से भिन्न 
थे; मिल ने राजनैतिक अर्थशास्त्र के विषय को एथक्‌ आधार पर विस्तृत 
क्षेत्र प्रदान किया था। यद्यपि वह मात्र कामटे (८०:7८०) से प्रभा- 
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बित नहीं था; फिर भी कुछ अंशों तक उससे अभावित होकर उसने 
अपने विचारों को सामाजिक दश नशास्त्र से सम्बद्ध कर दिया था: और 
अथंशाखत्र के सिद्धांता को उसी सामाजिक दशन के आधार पर विकसित 
करने की चेष्टा करने छगा था | मिल की पुस्तक में अथंशास्त्र के सिद्धांतों 
को डप्यक्त सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर विकसित होने के नाते 
शीघ्र ही बड़ी ख्याति मिल गईं थी। लछोगों ने यह अनुभव किया कि 
इस प्रकार का व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान जिसमें कि समाज दर्शन 
के विभिन्‍न पक्षों की अवहेलना के बजाय उनकी स्वीकृति ली गई हैं 
निश्चय ही उनके अध्ययन को ओर विवेचन को उचित माग-प्रदर्शन 
करने में सहायक होगी । 

अपने इस ग्रजातन्त्रवादी मत के अनुसार मिल ने वेयक्तिक सम्पत्ति 
के प्रचलित सिद्धांत का विवेचन करके उत्तराधिकारी एवं जमीन 
के मिल्कियत सम्बन्धी समस्याओं पर नये परिभ्रेक्षा से प्रकाश डाछा था। 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसका यह विचार था कि ब्यक्ति की अपनी प्रतिभा- 
शक्ति द्वारा अजित वस्तु को भोगने की पूर्ण स्वतन्त्रता, अधिकार रूप में 
मिलनी चाहिए ।। उसे यह भी अधिकार मिलना चाहिये कि वह 
'स्वु-अजित वस्तु को जिसे चाह, उसे दे दे ओर वह-- जिसे यह समस्त 
अस्तुए प्राप्त हां--उनको जिस प्रकार चाहे, भागे | उसने सम्पत्ति को एक 
सामाजिक संस्या के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा वह मानव 
जाति के विकास ओर, कल्याण के लिए. आवश्यक समझता था। वह 
घन को कोई ऐसी वस्तु नेंहूं, मानता था जो बहुमत को धोखा देकर 
अजित की जाय । उसका रूईय अधिकांशवग की दरिद्रता एवं आत्म- 
हीनता की भावना से द्वारा अल्पसंख्यक छा को सशक्त रूप में विकसित 
होने का अवसर प्रदान करना नहीं हे | इस आकार वह समाजवाद के 
विरुद्ध असमानता को एक सामाजिक आवश्यकता घानता था। किंतु 
जहाँ वह इन अधिकारों की स्वतन्त्र संत्ता” को मानता था, वेंहीं ज्ञद्द उन 
पर एक नियंत्रण भी आरोपित करता था। उसके प़्मतानुस़्तर 


है पे 


एक पिता का अपनी सन्‍्तान की रक्षा एवं - पाछन-पोपण करना 
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नितानत रूप से अनिवाय है। इसलिये यदि पिता अपनी सम्पत्ति को 
परिवार के बाहर किसी भी व्यक्ति को दे देता है तो डस व्यक्ति से 
पहले उस सम्पति पर उसकी संतान का अधिकार सवेश्रेष्ठ माना जाना 
चाहिए । इसी अ्रकार ज़मीन सम्बन्धी वैयक्तिक सम्पत्ति को वह निश्चित 
सीमाओं में ही उचित मानता था । इस सम्बन्ध में उसका यह मत था 
कि चूंकि ज़मीन मूल्यवान तमं, होती है जब कि उसमें उचित प्रकार से 
खेती करके उत्पादन किया जाय, इसलिये खेती के काय में इससे लाभ 
उठाने की अवधि भी काफी छम्बी होनी चाहिये, यहाँ तक कि वह एक वर्ष 
तक की भी हो सकती है । इसलिए किसी भी पूँजीवादी को उस ज़मीन 
से छाभ उठाने का अधिकार उस समथ तक नहीं मिलना चाहिए जब तक 
कि उस पर परिश्रम करने वाले को छाभ उठाने की पूर्ण सुविधा प्राप्त न 
हो गयी हो । अस्तु, इस प्रकार एक तरह से वह जमीन सम्बन्धों स्थायी 
अवधि का समथक था । 

अस्तु यद्यपि जान मिल समाजवाद के बहुत से तत्वों को 
स्वीकार करता है फिर भी वह अपने व्यक्तिवादी मत को भो अहण 
करना चाहता है। वह शासन व्यवस्था द्वारा आधिक व्यावसायिक 
मामलों में हस्तक्षेप किया जाना पसन्द नहीं करता था। वह यह मानता 
था कि राज्य का नियन्त्रण एक सीमा तक नितांत आवश्यक और उचित 
तो है, किन्तु सासुदायिक व्यवसाय के सम्बन्ध में यह नियन्त्रण बहुत 
ही सीमित और कम होना चाहिये। क्‍योंकि व्यक्ति की वैयक्तिक क्रिया- 
शीलता, स्वाधीनता और स्वगतआत्मकता की रक्षा काफी सीमा तक 
होनी ही चाहिये। इस प्रकार शासन का क्षेत्र बहुत कम ओर छाज़ेज़ 
“फेयर ( 7,8755८2 £97८ ) की सीमा तक ही सीमित होनी चाहिए। 
सारांश यह कि यह सिद्धान्त उसी वक्त तोड़ना चाहिये जब किसी खास 
बुराई का भय हो अथवा जब॑ किसी बड़े कल्याणकारी काय-क्रम की 
योजना आवश्यक हो | दूसरे शब्दों में उसका मूल सिद्धान्त यह था 
कि जनता को स्वयं अपना काय करने दो, क्‍योंकि वह स्वयं अपने 
कार्यों में तात्कालिक रुचि होने के नाते उसको सर्वाधिक अच्छे ढंग से 
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सम्पन्न कर सकते थे | शासन-व्यवस्था को समुदाय के व्यापक हित सें ही 
कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये | आर्थिक और सामाजिक समस्याभों 
के विषय में मिल के यही कुछ सिद्धान्त प्रसुग्य है। राजनैतिक 
अरथंशासख्र से सम्बन्धित विभिन्‍न प्रश्नों को वह किस प्रकार 
देखता और समझता है, यह प्रश्न अथंशास्तर' के विद्यार्थियों के लिए 
उसकी पुस्तक में विशेष महत्व का है। किन्तु, यहाँ स्थानाभाव के 
कारण इसकी विस्तृत व्यवस्था सम्भव नहीं है | इतना ही कहना पय्राप्त 
होगा कि इस सम्बन्ध में वह वेज्ञानिक ढंग से इसके विभिन्‍न पक्षों 
अर्थात्‌ श्रम, पूंजी, भत्ता, छलगान, छाम, सूद की दर, अन्‍न्तर्राप्तैं 
व्यवसाय, मूल्य, रुपया, उधार आर टैक्‍स आदि पर विस्तृत रूप से 
विचार प्रस्तुत करता है ओर विभिन्‍न समस्य्राओं को प्रस्तुत करके 
उन पर विवाद करता है और उन पर ऐसे विवाद करता है जो लाभजनक 
हैं। उसने बड़े ही क्रांतिकारी सुधारों को अस्तांबित किया था। डसके 
विचारों में विंकास' इस प्रकार हुए थे। सब प्रथम अपने प्रारस्मिक जीवन 
में शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों की जीद॑ते की! सुधारने और 
उनको विकसित करने. के ,अ्रत आग्रहर्शाल था। इस उद्देश्य के लिये 
उसने शिक्षा पर 'विज्वेष बल दिया, था. और उसने मजदूर वर्ग से यह 
आग्रह किया था कि वह धेनिकः वर्ग के प्रति पैवुक अवस्था के साथ 
आश्रित रहें और उसने शिक्षा के माध्यम से उनमें यह विवेक उत्पन्न 
करना चाहा था कि वह अपने विषय में चिचार करके स्वर्य निणंय देने की 
शक्ति विकसित कर सकें । उनका भविष्य उन्हीं के हाथो में है और 
जिंसे चीज की सुविधा उन्हें होनी चाहिये वह न्याय और म्वशासन 
की सुविधाएँ हैं.। पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करने ओर बोद्धिक विकास में 
वृद्धि होने के साथ-साथ स्वाधीनता के - पति प्रेम की भावना विकसित 
हों जाने पर उसकी' यह -निश्चितत घारणा थी कि मजदूर वर्ग कीं 
[दतों और रहन-सहन में, परिबतंन आ सकेगा और उनमें वह विवेक 
भी डपजेंगा जिससे वे अपनी सनन्‍्तान को अपनी अजित आमदनी 
आधार पर ही उनकी रक्षा करके विकसित कर सकेंगे। दूरदंशिता 
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बड़ी आवश्यक वस्तु है ओर माल्थूसियनिज्म निश्चय ही उस दूरदर्शिता 
का प्रतिनिधित्व करता है । इस लिए यदि ख्री और पुरुष दोनी को ओद्यो- 
गशिक कार्यों में समान रूप से काय करने का अश्रवसर मिल सकेगा तो 
निश्चय ही इसका प्रभाव उनके जीवन ,पर भी पड़ेगा । 

उसके इन विचार का एक निश्चित्र प्रभाव पड़ा था। किन्तु मिल 
उससे भी आगे गतिशील होना चाहता था। पहले तो उसने समाज- 
बाद का विरोध किया था और उसकी" आलोचनात्मक व्याख्या करते 
हुए सहानुभूतिहीन ढंग से देखा था। किन्तु, बाद में अध्ययन के 
विकास के साथ-साथ वह उसके गुणों से अवगत हो जाने के बाद 
समाजवाद की बहुत' सी बातो का समर्थक्र हो गया था। समाजवाद 
के अतिवादी ,रूप 'से उसे कोई भी सहानुभूति अन्त तक नहीं थी। 
जैसे वह भूमि का राष्ट्रीयकरण करने का समथन कभी - भी नहीं कर 
सका । साधारणतया वह॑' समाजवाद के उस रूप को कभी भा स्वांकार 
नहीं कर सका जो व्यक्ति के अस्तित्व को तिरस्कृत करने के पक्ष में है । 
ठीक इसी प्रकार से वह व्यवस्ताय के सम्बन्ध मे समाजवादियों 'की 
भाँति प्रतिस्पद्धां ( ००००७८८॥:०7 ), के प्रिचार का समथन नहीं कर 
पाया । इस्नके के परीत वह यह मह्नला[--था कि व्यापर को सफेली- 
भूत बनाने के प ओरशकेशधिकरण की. (ज्िप्रमताओं से बचने के लिए 
प्रतिस्पधा की भावना नितांत आवश्यक है | किन्तु वह दर ड-यनियनेवाएँ 
(7:०4० ए7970:7%7:0) का घोर _ समर्थक था और समाजवादी बिचारँः 
धारा के अनुरूप स्वगत-सहकारिता के सिद्धांत को निःसंकोच सीर्वी 
से स्वीकार करता था। अपनी असिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल एकार्मीमी' 
के तृतीय संस्करण में उसका विख्यात अध्याय श्रमिक वंग के भविष्य सं 
सम्बन्धित विश्लेषण अस्तुत करता, है और अपनी व्याख्या में यह 
सिद्ध करने की चेष्ठा करता है कि फ्ुनीवादी वर्ग श्रमिक वर्ग के डद्धार 
और कल्याण में उसी प्रकार रुचि स्खता है ओर समान हितो की रक्षा 
चांहता है, जिंस-प्रक्रार कि श्रमिक वर्ग,अपने हित के लिए इच्छुक ओर 
सक्रिय चेष्टा करना ऋाहत्ता हे । अस्तु,-उतस्की. यह धारणा हे कि जितने 
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अधिक व्यावसायिक उद्योग विकसित होगे उतना ही अधिक अ्रमिक- 
वर्ण का कल्याण भी होगा । किन्तु उसके लिए यह भापेक्षित है कि 
उन व्यक्तियों और लोगों में सम्पके ओर सहयोग स्थापित हो, जो कि 
समान हितों के कारण एक सूत्र में बँघे हुए हैं। इसके लिए यह 
भी आवश्यक है कि इस सहयोग ओर सम्पक के आधार पर पेसी 
लोकिक भावना प्रजनित हो जिससे न्याय, समानता ओर भावनाओं के 
आधार पर व्यापक सन्दिग्धता विकसित हो सके । इसके लिए दो प्रकार 
के सहयोगों को स्थापित करना चाहता है। पहला तो श्रमिकों के संधों 
का आपस में सहयोग और दूसरा श्रमिक संघों का पूँजीवादी संधों से 


सहयोग । 
इस प्रकार वैयक्तिक सम्पत्तिके विषय में साधारण रूप से ओर 


जमीन की मिल्कियत के सम्बन्ध में विशेष रूप से मिल ने अपने सम- 
कालीन सामाजिक व्यवस्थाओं ओर सीमाओं को स्वीकार करते हुए 
उनकी व्यवस्था में व्याप्त असमानता को दूर करने का अथास किया 
था। उसने जेष्ठ पुत्र सम्बन्धी उत्तराधिकार को उन्मूलित करने 
एवं उसको संशोधित करने के पक्ष में विशेष आग्रह किया था। 
इसी प्रकार उसने जमीन सम्बन्धी सुधारों को, जो कि भायरलैण्ड में 
विशेष रूप से विकृृत अवस्था में थे ओर जहाँ कि किसानों के अधिकार 
सम्बन्धी विधायक असन्‍्तुल्ित थे, संशोधित करने का सुझाव 
रखा था। उसने देश में स्थित सम्पत्ति के विषय में और छोकिक हित 
से सम्बन्धित विषयों में अपनी शिक्षा के अनुसार स्पष्ट मत प्रकट किये 
थे और यह कहा था कि राज्य सत्ता को जमीन सम्बन्धी पूर्ण 
अधिकार है कि वह समुदाय के हित ओर आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए किसी भी जमीन को जिस तरह चाहे प्रयोग में छा सकती है 
ओर ऐसी स्थितियों में जब कि रेलवे लाइन या नदी, सड़कों से सम्बन्धित 
प्रस्ताव पास हो जाते हैं तो वह किसी भी जमीन को अपनी रुचि 
के अनुसार योग में छा सकती है । जमीन सम्बन्धी विचारों में जिस 
वष उसकी खत्यु हुईं है (१९७३ ), बहुत प्रभावपूर्ण बात लिखी 
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थीं। उसने यह कहा था कि ऐसी परिस्थिति में जब॑ कि कोई ज़मीन 
जायज तरीके से किसी के अधिकार में हो किन्तु वह उससे समुचित 
रूप से घन अजित करने में असमर्थ हो, तो उस जमीन का निरीक्षण 
राज्य द्वारा होना चाहिए । 

जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैस्लेनरेसे मिल का सहानुभूति श्रमिक 
बरग के प्रति सशक्त एवं तीज्र रूप में विकसित होती गयी और जब 
उसने उनकी कठिनाइयों को स्पष्टतझ अनुभव कर लिया तो इस 
निष्कष पर पहुँच गया कि यह सिद्धांत गलत है कि समाज में कुछ 
लोग जन्म से हीं धनी ओर सम्पन्न हों ओर अधिकांश दरिद्वता 
में रहें । उसका तक इन विषयों की क्रमिक स्थापनाओं 
में विशेष सहायता पहुँचाता है | उसकी जागरूक और नई 
अनुभूतियों से सम्पन्न बुद्धि तथा शैली की स्पष्टता, उसके विषय-प्रवतन 
को अद्वितीय रूप प्रदान कर देते हैं। उसकी आत्मानुभूति और दृष्टि, 
तथ्यों को ग्रहण करने में कभी भी असफल नहीं होती | अथ शास्त्र के 
क्षेत्र में इसकी कृतियाँ एक निश्चित स्थान रखती है । 

5. मनोविज्ञान और ज्ञान-दर्शन ( ?५/८०४००६४ 2४४ 
0८०४० ०६ रि0090088)--यद्पि अपने मूल रूप में मिल एक 
प्रधान मनोवैज्ञानिक ही है फिर भी मनोविज्ञान से सम्बन्धित उसकी 
कोई विशेषक्रति नहीं है। इस सम्बन्ध में उसके विचार तकंशास्त्रु से 
सम्बन्धित विभिन्‍न स्थलों पर व्यक्त हुए हैं| जैसे उसने सत्य के आधार 
भूत तत्वों से सम्बन्धित छ्वेचेक ( ५४7७०८७८०॥। ) और हरबट स्पेंसर 
(८:०७८६४ 5967८७:) की विपक्षीय घारणाह्दीनता की व्याख्या का 
विवेचन करते हुये उसने अपने मनोवैज्ञानिक ज्ञान का महत्वपूर्ण परिचय 
दिया है । उसके इन विचारों का परिचय ओर उनका विकास 
यूटिलिटेरियनिज्म नामक पुस्तक सें हुआ है कि उसकी बृहद्‌ व्याख्या 
इक्जामिनेशन आफ सर विलियम हैमिल्टन्स फिलासफी तथा अपने पिता 
द्वारा लिखित एनालिसिस आफ द॑ फेनामेना आफ द हा मन साइण्ड के 
नये संस्करण की भूमिका में प्रस्तुत हुईं है । नेतिक-शाखत्र के सम्बन्ध में 
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उसके इच्छा शक्ति सस्बन्धी सिद्धांत ओर कासना ( स्‍0८७77० ) सम्धंधी 
विचारों में हम उसके विचारों से परिचित हो छुके है | उसको यहाँ 
दुहराना उचित न होगा | यहाँ पर मात्र इतना परिचय दे देना पर्याप्त 
होगा कि वे कोन से प्रमुख आधार है जिनके बल पर वह बौद्धिक तथ्यों 
और उनसे सम्बन्धित विचारों को: ग्रतिपादित करता है। इस सम्बन्ध 
में विभिन्‍न मतगादिया के ज्ञान सम्बन्धी उत्पत्तियों और तत्वों पर बहुत 
मतभेद है। ( अथांव यह मतभेद आत्म-शक्तित और अनुभूति के 
मूल्यों को लेकर ही विकसित हुए हैं। ) ओर बाह्य यथार्थ की प्रकृति 
और उसके अथ -बोध अथवा इन्द्रिय-उदबोधन को लेकर विचारों की 
तविभिन्‍नता अकट की हैं | 

यह विवाद मानसिक प्रकृति, आत्मा और अहं और भौत्कि अस्ति- 
त्व के 'विरोध में प्रस्तुत की जाने वाली बोद्धिक वस्तु-परकता एवं निरपेक्ष 
तथ्यों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं ज्ञान को डपयुक्तता और उसकी मू-स्रोत 
सम्बन्धी समस्याएं इस अकार हैं---क्या मनुष्य का सम्पूर्ण ज्ञान अनुभू- 
तियों द्वारा प्राप्तऔर व्यक्त हो सकता है या ज्ञान ओर उसके तत्व ऐसे 
भी हैं जिन्हे अनुभूति अहण करने में असमर्थ है चूँकि अनुभूति के साथ 
यह निद्िचत रूप से माना जाता है कि उसके परे कोई ज्ञान नहीं है। 
इसीलिए यह ग्रइन उठता है कि ज्ञान मुख्यतः (४ 970:४) है था यह 
बुद्धि का एक जन्मजात अंग है। मिल और उसके विचार वालों ने बिना 
संकोच के यह कह दिया था कि अनुभूति सम्पकाव्मक आधार परे 
कार्यान्वित, हो ज्ञान के विभिन्‍न रूपों और प्रकारों को व्यक्त करने में 
समर्थ है शोरुआत्मशक्ति यद्यपि एक सत्य है फिर भी यह शक्ति 
आनन्द अनुभूतियों के पुनरावतन एवं विरोध भाव से ही विकसित होती 
है। मिल के विरोधी विचार वा्ों का यह मत था कि यद्यपि अनुभूति 
ज्ञान की उपलब्धि में बहुत बड़ा योगदान देती है और ज्ञान की अमि- 
व्यक्ति ओर उसके विकास में विशेष सहाय्रक सिद्ध होती है फिर भी 
ज्ञान के कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी प्रकृति ऐसी होती है कि उनको 
अनुभूतियों के म्राध्यम से व्यक्त नहीं किये जा सकता क्‍योंकि वे स्वर्थ 


जान स्टुअट मिल १७३ 


अनुभूतियों के माध्यम से नहीं उपजते | यह आाक्ृतिक विशेषताएँ 
अनिवायता ()२८८८५५६८ए) और नितानत निशचयात्मकता के रूप में 
पस्तुत होती हैं जिन्हें किसी भी मात्रा में व्याप्त अनुभूति भी व्यक्त नहीं 
कर सकती किन्तु बौद्धिक स्तर पर जो स्वतः विकसित होती और कार्य 
करती है । अनभूति केवछ स्थिति ((9) को व्यक्त कर सकती है और 
सम्भावित को प्रमाणित कर सकती है किन्तु, यह आवश्यक (]/५८४८) 
ओर अवश्यस्भावी (0०89: ६४० 58) की प्रजनित करने में असमर्थ है। 
आत्मवादी ([70प४४००7४:) की यह निश्चित घारणा थी कि गणित 
के सिद्धान्तों ओर कारकों के सिद्धान्तों को अनुभूति नहीं व्यक्त 
कर सकती । 9 

मिल ते इस सम्बन्ध में अपना यह कत्तन्य समझा था कि वह किन 
विभिन्‍न प्रकारों से तत्सम्बन्धित आवश्यक सत्यों को उद्घाटित करके 
उनमें विश्वास की निरचयात्मकता अनुभूति द्वारा एवं सम्पकंवाद के 
नियमों के अनुसार विकल्पित स्थितियों द्वारा उसे भस्तुत करके अपने 
दायित्व का परिचय दे । उसका यह भी मन्तव्य था कि वह अनमभूत्या- 
व्सक दर्शन के मूल्यों को स्थापित करे ओर आत्मवादी ब्रिटिश दशंन से 
सुक्ति छेकर उन श्रमों ओर अनैतिकताओं से विचारों की रक्षा करे, किन्तु 
वह यह भी चाहता था कि अविवेकपूर्ण पूवअहों से सामाजिक, नेतिक, 
धार्सिक ओर राजनैतिक विषयों में जो मानसिक स्वाधीनता ओर प्रग्ते 
में बाधाएं पहुँचती हैं उनसे भी छुटकारा ले लीं। वह कहता था-- 
“यह कहना कि बोद्धिक शक्तियों और क्षमताओं से परे कोई दूसरा 
सत्य है जो आत्मशक्ति ओर चेतना-शक्ति द्वारा बिना परीक्षण और 
अनुभूत्यात्मकता को जाना जा सकता है--मेरे मतानुसार इस अकार 
के गलत सिद्धांतों द्वारा तथा विक्ृत संस्थाओं 'द्वारा मेरे विचारों को 
परिवरतित करना असम्भव है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक अन्ध- 
विश्वास ओर ऐसी उत्तेजनापूण भावनाएँ, जिनके आदि के ,सम्बन्ध में 
प्रायः हम अज्ञात रहते हैं उसको तकसंगत बनाने और जो तकयुक्त 
नहीं है उनको तिरस्कृत करने को ऐसी पद्धति विकसित हो सकेगी जो 
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स्वावलूम्बी और औचित्य का विवेक स्थापित करने में सहायक होगी। 
इससे पहले कभी-कभी गहरे पूवराग्राहों को मिटाने के सफल माध्यम 
नही सम्भव हो पाते थे ।” यहाँ यह बात स्पष्टतया देखी जा सकती है 
कि सामाजिक संस्थाएँ और बोद्धिक विश्वास प्रायः आत्मसस्वेदना की 
भावना से सम्बद्ध होते हैं। मिल के सैद्धान्तिक वाद-विवाद को इस तक 
द्वारा एक नया परिप्रेक्ष्य मिल गया था। 

मिल का यह कथन था कि आत्मानुभूति का परीक्षण करना आवब- 
इयक है । किंतु यदि उनका परीक्षण किया जायगा तो यह भी सत्य है 
कि वे आदिस सत्य के रूप में अथवा विवादहीन भावस्थिति में स्थापित 
नहीं हो पाएंगे। उनका परीक्षण अनुभूतियों के आधार पर ही किया 
जा सकता है जो अनुभूतियों के आधार पर परीक्षा में सफल उतरेंगी, 
वही स्वीकार की जा सकती हैं ओर वे जो इस प्रयोग में असफल हो 
जायेगी, उनका रह होना अनिवाय होगा । 

इस प्रकार आव्म-शक्तिवाद का खण्डन करने में मिल को बुद्धि और 
भोतिक तत्वों तथा अनुबोधित बाह्यजगत के प्रकृति सम्बन्धी विषयों पर 
विचार करना अनिवायं हो गया है।इस सन्दर्भ में उसकी स्थिति 
सवंथा भिन्‍न है ; बाह्य यथार्थ का ज्ञान हमें सम्बेदनाओं में और उनके 
द्वारा प्राप्त होता है । यदि कोई ज्ञान ऐेसा है जो बिना इन सम्वेदनाओं 
के भी प्राप्त हो सकता है तो वह पद्धति गछूत है और उसका कोई अर्थ 
नहीं है। बाह्य-तत्व एक विशेषताओं का समूह होता है जिनका बोध हमें 
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है ओर जो एक विशेष प्रकार की सम्पकोत्मक 
सम्बेंदना से सम्बद्ध होती हैं, इनके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है और न 
कोई तत्व है जो इन सम्बेदनाओं के अतिरिक्त निहित रूप में पायी या 
सके । तत्ववेत्ताओं के मतानुसार कोई भी वस्तु अपने में कुछ नहीं होती 
(६४7 77 08८)१) तत्व को स्वयम्‌ में ही पूर्ण मानना कोई अथे 
नहीं रखता । हमारे प्रतिबोधन की अक्रिया में जो चीज पूर्ण रूप से 
प्रदर्शित होती है वह सस्वेदना है ऐसी सम्बेदना जिसका सम्बन्ध हमारी 
तातस्कालिक वस्तुस्थिति से होता है और उसका सम्बन्ध हमारी सम्भा- 
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वित आकांक्षाओं ( 8596९९८९३६४008 0६ ए08क्‍0ए8 9670880078 )से 
भी होता है क्योंकि वे थोड़े समय के लिए विराम उपस्थित करके शान्त 
हो जाती हैं | प्रमाण के लिए जैसे यह कुर्सों जो हमारे सामने है वह मेरी 
अनुभूति को कुछ ऐसी सम्बेदनाएं प्रदान करती है (जैसे स्पश, दृष्टि 
ओर पेशीसंवेदनाएं) जो कि हमें इस बात का बोध प्रदान कराती हैं कि 
वह कुर्सी है। जब हम उस कमरे से बाहर चले जाते हैं तो हमें यह 
विश्वास होता है कि यदि हम फिर कमरे में प्रवेश करें तो हमें वंही 
सम्वेदनाएँ मिलेंगी जो कि पूृथतः मिली थीं। में यह नहीं मानता कि 
कमरे से एथक होने के साथ-साथ उसकी संवेदनाएं भी नष्ट हो गई हैं 
वरन्‌ हम यह मानत हैं कि हम उन सम्वेदनाओं की कल्पना करते हैं जो 
कि मुझे उस समय अनुभव हो रही थीं जब हम कमरे में थे ओर जिन्हें 
हम फिर कमरे में प्रवेश करते ही फिर अनुभव करने छगेंगे। वास्तविक 
ओर सम्मावित सम्वेदनाओं का यह सम्भिश्रण आकांक्षाओं के साथ मिल- 
कर ठीक वही बोध प्रस्तुत करता है जिसे में स्थायी (/?८४7787977८6) 
के नाम से सम्बोधित करता हूँ और जो बाह्य जगत की वस्तुओं का 
चरित्र विशेष का बोध प्रस्तुत कराने के साथ-साथ आंतरिक जगत को 
वेगशील अनुभूतियों से प्रथक अनुभूति प्रदान करने में सहायक होता 
है। यह प्रतिबोधन मुझे (थक बाह्य जगत के स्वतंत्र अस्तित्व का भी 
ज्ञान कराता है | तदनुसार मिल तत्व की व्याख्या पस्तुत करते हुये यह” 
सिद्ध करना चाहता है कि संवेदनाओं का स्वतंत्र अस्तित्व भी संभव 
हो सकता है ( एिलाप्रबाठा: 208» 097॥7ए 0£ $6758007 )। यह 
कोई रहस्यात्मक ओर ज्ञानपयंक वस्तु नहीं है वरन्‌ यह मात्र मेरे 
संवेदेनशीर अनुभूति की कुछ परिकल्पनाओं का बोध कुछ सीमित 
परिचय में और स्पष्ट विधियों में प्रस्तुत करता है। किसी भी कुसीं 
का समस्त ग्रतिबोधन शक्तियों के गुण (कठोरता, रंग, रूप इत्यादि ) से 
पृथक अस्तित्व मानना ग्रतिबोधन शक्ति के अतिरिक्त कुर्सी के अस्तित्व 
को स्वीकार करना होगा । किन्तु यदि कुर्सों का अस्तित्व है तो उसके 
कठोर, रंग रूप आदि के गुणों का भी उसके साथ होना परम आवश्यक 
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हैं | अरतु गुण विहान कुसा का कहपना नरथंक आर गलरत है. । 

वाह्य जगत सम्बन्धी इस सिद्धांत को दशनशाखसत्र में मनोवैज्ञानिक 
आदंशंवबाद (989९८0४0]08708। 008]8॥0 के नाम से सस्बोध्चित किया 
जाता है | 

किन्तु भौतिक तत्वों के अतिरिक्त मानसिक चेतना का भी अस्तित्व 
है। मिल के मतानुसार यह भी मनुष्य की अनुभूति ओर सम्पक शाक्ति 
की अपेक्षा पर ही अस्तित्व 'रखत हैं। मिल इन शक्तियों को स्थायी 
सम्भावित अनुभूतियों ( 2९४४8 7677 9058704[0ए 6 /5 ०६३५९ ) 
के रूप में स्वीकार करता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि मानसिक, 
स्वत्व अथवा अहम्‌ ( (।70, 5८४ ०४ 58० ) के स्तर पर मानव 
चेतना में भौतिक तत्वों के स्पष्ट संदर्भों के अतिरिक्त भी संदभ होते हैं। 
मानसिक चेतना का यह गुण हैं कि वह स्थिति मात्र न 
रहकर, उन स्थितियों की चेतना भी अपने में संग्रहीत रखता है। 
दूसरे शब्दों में मचुप्य का अहम और उसका स्वत्व उसकी मानसिक 
स्थितियां को एक सूत्र में बॉँघे रखने में है उसी प्रकार सहायक होता 
है जैसे एक धागा माला के दानों को एकन्न रखने में सहायक होता है । 
यह कैसे होता«है इसकी व्याख्या करना कठिन है, किन्तु हमें यह जैसा 
है उसी रूप में स्वीकार कर ऊना चाहिये। 

अनुभूति की इस भावस्थिति की सत्यता के साथ मिल मनुष्य के 
सापेक्ष ज्ञान पर भी बल देता है और विषय और वस्तु की सापेक्षता को 
ज्ञान के लिए आवश्यक मानता है। किसी भी ज्ञातव्य के साथ ज्ञात 
के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कों वह अनिवाय रूप से अहण करता है 
क्योंकि विषय माध्यम वस्तु की अपेक्षा के साथ संदर्मित होता है और बजिस 
सीमा तक विषय माध्यम वस्तु को जानने की क्षमता रखता है उसी 
सीमा-तक वस्तु का ज्ञान उसे उपलब्ध हो पाता है यश्मप्रि यह भी सत्य 
हे कि वस्तु में उस तत्व के अतिरिक्त भी गुण होते हैं जो कि उच्चस्तर 
के विषय-साध्यस द्वारा जाने जां सकते हैं या वही विषय-माध्यम अधिक 
क्षमताओं को प्राप्त करने के बाद वस्तु का बृहत्‌ ज्ञान अजित कर सकता 
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है। इस प्रकार मिल “निरपेक्ष' अथवा इंश्वर के तत्व को स्वीकार करता 
है । किन्तु चूँकि ज्ञान निरी सापेक्ष वस्तु है इसीलिए उसके लिए नितांत 
निरपेक्ष अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं होता। यदि निरपेक्ष का 
मतलब यह है कि वह गुणविहीन तत्व है और उसका संदभ किसी 
संदर्भ में न होकर केवल आत्म-अस्तित्व की सीमा तक ही सीमित है 
और उसका .किसी भी अन्य वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है या यह कि 
उसके गुणों को हम नहीं जान सकतें--ती ऐसी दशा में ऐसे निरपेक्ष 
ज्ञान का कोई अथ ही नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की निरपेक्ष 
स्थिति (४०5००८८) जिसका कि हमारे लिए. आंशिक रूप में भी कोई 
अर्थ हों सकता है वह मानव बुद्धि और मानव अनुभूति द्वारा सहज 
ओर प्राप्य होने चाहिये, भरे ही वह मानव व्यक्तित्व से बहुत ऊँचा 
ओर स्ोपरि क्यों न हो। सर विलियम हैमिल्टन की शिक्षा और 
विचार, विशेषकर जो उसके शिष्य डीन मैन्सेल द्वारा प्रतिपादित किये 
गये हैं वे वही हैं जिन्हें मिल ने यहाँ प्रतिपादित और घोषित किया है। 
एक ऐस। व्यक्तित्व जो हमारी कल्पना के परे है ओर जिसे हम सहज 
रूप में नहीं जान सकते--जैसा कि डीन मैन्सेल ( ॥0०80 ?४/8756] ) 
ने अपने बेम्प्टन छेक्चस ( 9977[0000 7+6८८०:४७ ) में दि लिमिट्स 
आव रिलीजस थाट्स ( 776 ॥ञंग्रा55$ ० #०३8078 7४०प8/68 ) 
में घोषित किया है उसके अनुसार इंश्वर की कल्पना स्वयम्र्‌ विरोधों से 
भरी हुईं है। ईंइवर की एक ऐसे प्राणी रूप में कल्पना करना जो न 
जान सकता है, न प्रेम कर सकता है, न इच्छा कर सकता है अथवा 
उसके बारे में यह कहना कि वह केवल नैतिक तथ्यों का ही अ्रतिनिधित्व 
कर्ता है, या यह कहना कि उस इंश्वर में और मनुष्य में कहीं किसी 
स्थल यर कोई साम्य है और फिर भी यह मानना कि ऐसा इंश्वर 
केवल आस्था, विश्वास और पूजा की वस्तु है स्वथा गलत है और 
खु्धिहीनता का परिचायक होने के साथ-साथ दुष्टतापुण एवम्‌ नितांत 


अनैतिक है क्योंकि यह प्रवृत्ति हमें गुलाम बनाती है ओर ढोंग करने 
पर 
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की प्रेरणा देती है। किसी भी ऊँची कल्पना के लिए सानव अनभूति को 
आधार मानना श्रेग्रस्कर है । जो निरपेक्ष है उसे निरा निरपेक्ष ही रहने देना 
चाहिये ओर उसका गुणात्मक परिचय भी ऐसा देना चाहिये ( जब ये 
गुणात्मक शब्द अर्थहीन हो जायें तब की बात और है ) जिसका 
साक्षात्कार और जिसका महत्व हमारी पहुँच में हो चाहे वह जितनी 
निम्न मात्रा में ही क्‍यों न हो (जैसे बुद्धि, अच्छाई, न्याय, प्रेम इत्यादि) 
ताकि उसके उस आंशिक सत्य को हम जान और समझ सके। 

इस प्रकार ऊँची कप्पनाओं से सम्बन्धित समस्‍यायें ही मिल के 
यथार्थ को समस्‍यायें हैं ओर (इसीलिए वह मात्र शास्त्रीय विवेचन तक 
ही सीमित नहीं रह जाती) उनका व्यावहारिक ग्रभाव हमारे ऊपर पड़ता 
रहता है | वह इस सूक्ति में कि 'मनृष्य ही सब का मापद्गण्ड है! बड़ा 
अर्थ पाता है ओर विलिय्रम जेस्स ओर अन्य ग्रेगसेटिक विचारकों को 
इस से बड़ा बल मिलता हैं। 

३, नारी-अधिकार ( ४०ाध्यो5 रै8॥05 )--मिल सर्वप्रथम 
जीवन की उन सामाजिक ओर वैधानिक असंगतियों से ही विशेष 
प्रभावित हुआ था जिनके अन्तर्गत नारी का जीवन पुरुषों के स्वतंत्र 
ओर साधिकार ज़ीवन की अपेक्षा अधिक संकटपूर्ण था। कानून और 
विधायक, जनमत द्वारा केत्र८७ एक ही अधिकार नारी वर्ग के 
लिए उपयुक्त समझते थे ओर वह था--वैदाहिक जीवन के साथ घर- 
गृहस्थी को देखभाल करना जिसमें बच्चों का प्रजनन और उनकी सेवा- 
सुश्रुषा भी शामिल था । ऐसा करने में भी उस. समथ्र के कानूनों तक 
में स्ली को पुरुष से नीचे स्तर का प्राणी इस सीमा तक माना गया था 
कि पति को अपने अधिकारों और आधिपत्य को सुरक्षित रखने «के 
लिए स्त्रियों की स्थिति को गुरामी की दशा तक बदर दिया था। 
वैवाहिक जीवन के क्षेत्र के बाहर स्त्रियों के लिए कुछ भी झोप नहीं 
बचा था। यदि वह अकेले रहना चाहती तो उसका जीवन नितांत 
करुणाजनक ओर टूटा हुआ-सा बना था। उसे उस सीसा तक शिक्षा 
का अधिकार नहीं दिया गया था जिस सीमा तक कि पुरुष को अधिकार 
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मिला था। विश्वविद्यालयों की शिक्षा और उच्च शिक्षा के द्वार उसके 
लिये सवंथा बन्द थे। वह सार्वजनिक जीवन में भी भाग नहीं के 
सकती थी और उसे इस सीमा तक हतोत्साहित किया जाता था कि 
साधारणतया वह किसी भी साव॑जनिक आंदोलन के विषय में अपनी 
रुचि का भी पअ्रदशन नहीं कर सकती थीं। बहुत से महान पद्‌ और 
पारितोषिकों से स्त्रियों को जानबूझ कर अछूग रखा गया था । ऐसी 
स्थिति में स्त्रियों को भी मतदान का अधिकार देने अथवा उनका 
राजनैतिक कायक्रमों में सक्रिय भाग लेने की बात या पालियामेंट 
की सदस्यता की बात करना इतनी घिद्रोही चीज मानी जाती थी कि 
उसकी कोई कढ्पना भी नहीं कर सकता था | यह दशा विक्टोरिया के 
युग के सध्यकाल के बाद सुधरी जब कि जनता ने स्त्रियों के अधिकार 
को स्वीकार किया और उन्हें समानता प्रदान की । 

मिल की न्याय सम्बंधी घारणा इस स्थिति की कल्पना से हीं 
विद्रोह कर बैठती थीं और इसीलिए वह इस असमानता के विरोध में 
ओर उसको दूर करने में पूर्ण रूप से छग गया था क्‍योंकि वह ऐसे 
व्यवहार को पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण मानता था और उनके विरोध में 
व्यावहारिक दृष्टि के अंतगत स्त्रियों के पक्ष को प्रचारित करना चाहता 
था | वह नारी जाति को बन्धन्मुक्त करने के लिए बड़ा उत्सुक था 
ओर उन्हें उनकी अधीनता को शीत्रातिशीघ्र दूर कराने के कार्य में 
संलग्न था। वह अपने को ही वह पहला पालियामेंट का सदस्य मानता 
था जिसने कि स्त्रियों के मुक्ति की आवाज पालियामेंट में उठाई ओर 
उनके मताधिकारों को सुचारु रूप से देने का स्वर असारित किया था। 
इस सम्बन्ध में उसने नारी-स्वाधीनता के पक्ष में एक जन आंदोलन तक 
चला दिया था | वह लन्दन की कमेटी आब दि सोसायटी आफ वोमेंस 
सक्रेज नामक संस्था से बहुत निकट का सम्पर्क रखता था और १८७१ 
के बड़े ही संक्रमण की स्थिति में उसने अपने माध्यम से ही इस संस्था 
को विश्टट्ठुल होने से बंचा लिया था । यह काय जैसा कि मिल ने स्वयम्त्‌ 
राबटेसन (१००८४८5००) के नाम लिखे गये एक पतन्न (इन पत्रों में से 
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एक पत्र जिस की प्रति इस पुस्तक के छेखक के पास आज भी सुरक्षित 
है) में किया है स्पष्ट हो जाता है कि वह राबटंसन की ही सहायता से उस 
संस्था को सुरक्षित रखने में सफल हो पाया थां। इस प्रकार का खतरा 
उस संस्था के ऐसे सदस्यों के कारण उपस्थित हो गया था जो स्त्रियों 
के मतदान की समस्या को सी० डी० एक्ट के रद्द करने के आंदोलन से 
सम्बद्ध कर देना चाहते थे । 
मिल की यह निःस्वार्थ रूप से स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा का 
मतश्प्रचार दो अम्मुख सिद्धांतों के आधार पर विकसित हुआ था। 
(अ) प्रथम तो यह था कि वह व्यक्ति के चरित्र को किसी सीमा तक 
परिवर्ततशीछ मानता था (देखिए उसकी आत्मकथा, एप्ठ १०८) और 
दूसरे वे वाह्य कारण एवस्‌ परिस्थितियाँ जो. मानव, मात्र में 
विभिन्‍नता स्थापित करने में सहायक होती हैं। (ब) उसका मत था कि 
यदि स्त्री और पुरुष के यह भेद ( उन शारीरिक और भौतिक अन्‍्तरों के 
अतिरिक्त) मात्र वाह्य कारणों के नाते है तो यह सरकता के साथ 
मिटाये जा सकते हैं । इसीलिये उसने जानबूझ् कर यह किया था कि 
स्‍त्री ओर पुरुष के भेदं-भाव बुनियादी और अनिवाय नहीं है बरन 
इसके विपरीत यह भेद-भाव मनुष्य ने मात्र इसलिए पैदा कर छिये हैं 
क्योंकि उसने काफी समय तक स्त्री जाति को दूसरे रूप में देखा है 
ओर उसे दूसरे रूप में स्वीकार किया है। इसके विपरीत यदि स्त्रियों 
को सवथा नई परिस्थिति में काय करने का अवसर दिया जाय और 
स्त्रियों को सामाजिक ओर राजनैतिक स्वाधीनता मिल जाय तो ये 
वाह्य कारण स्वतः नष्ट हो जायगे। चैंकि ये कारण केवछ इसलिए आ 
खड़े हुये हैं क्योंकि एक अकार की लगातार शक्ति का प्रयोग पुरुष ने जनता 
के साथ सदेव किया है ओर उसे न्याय और कानून के अधिकार से सदैव 
वंचित रक्‍्खा है इसीलिए जहाँ शक्ति का प्रयोग हटाया जायगा और 
उसके विपरीत न्याय की दृष्टि अपनायी जायगी तो निश्चय ही इस 
प्रकार की भ्रामक घारणाये नष्ट हो जायेगी । 
जिन तकों पर उसने अपने विचार आधारित किये थे वे इस प्रकार 
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के थे: देश में स्त्रियों का स्थान बहुत ही श्रॉत्िजनक स्थिति का 
परिचायक है। आज भी बहुत से छोंग सरकारी पदों से 'मात्र इसलिये 
वश्चित रखे जाते हैं क्‍योंकि वे किसी जन्मगत रूप में एक उपेक्षित 
वर्ग में पैदा हो गये हैं | इस दोष से स्वयम् सम्राट के वंश वाले भी 
नहीं वंचित हैं क्‍योंकि यद्यपि सम्राट का पद खान्दानी रूप से 
उत्तराधिकार नियमों से ग्रशासित है तो भी किसी भी देश के वैधानिक 
नियमों ने ऐसा रूप धारण कर लिया है कि देश की वास्तविक सत्ता 
प्रधान मन्‍्त्री के ही हाथों में रहती है ओर सम्राट के हाथ में कुछ भी 
नहीं रह जाता। प्रधान मंत्री अपनी सत्ता जन्मजात रूप में नहीं 
पाता वरन्‌ वह इस पद को अपनी योग्यता के आधार पर ग्रहण 
करता है | एसी स्थिति में किसी भी वर्ग को अधिकारों से वंचित 
रखना स्वतः अन्यायपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने में देश की अनुभूति 
का समथन डसे नहीं प्राप्त है। यह नहीं है कि केवल स्त्री वर्ग ही 
विचारों और कर्मों के क्षेत्र से वंचित रखा गया है वरन्‌ स्त्री वर्ग 
के अतिरिक्त भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे व्यक्तियों का है जिसे अपनी 
प्रतिभा का ग्रयोग करने का अधिकार आज़ तक हहीं प्राप्त हो सका ओर 
इस तरह उन्हें अपने गुणों को प्रदुशित करने का भी अबसर नहीं मिला 
है। यह सब होते हुए भी यह बात बड़े महत्व की है कि जहाँ कहीं भी 
इस उपेक्षित वर्ग को कुछ भी कार्य करने का अवसर मिला है वहाँ इसने 
अपने क्षेत्र में अद्वितीय प्रतिमा और क्षमता का परिचय दिया है ओर 
पुरुषों के समान योग्यता भी प्रदर्शित किया है | ख्त्रियों के इस गुण की 
सवंथा अवहेलना को गई है और सचेष्ट ढंग से उनके महत्व को घटा 
कर प्रदशित करने की चेष्टा की गईं है। इस प्रकार का व्यवहार आधु- 
निक युग की प्रगतिशीरू ओर जागरूक प्रवृत्तियों के विरुद्ध है। आज के 
युग की आधुनिक विचारधारा को जो सिद्धांत मुख्य रूप से अनुशासित 
करता है वह यह कि मनुष्य जन्म के कारण अपने वैयक्तिक विकास . 
(भौतिक और बोडिक) से वश्चित नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ कोई 
जन्म से किसी विशेष व्यवसाय, पेशा या कार्य का अधिपति वहीं होता 
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और न यह हीं है कि वह अपनी उन जन्मजात सीमाओं से ऊपर नहीं 
उठ सकता जिनसे वह असंतुष्ट अथवा जिन्हें वह अपने महत्वाकाक्षांओं के 
पथ में बाधक मानता है । इसके विपरीत आधुनिक युग की विचारधारा 
यह है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र जन्मा ढ और उसे पूण स्वतंत्रता 
प्राप्त है कि वह जब जैसा स्थान अपनी योग्यता अनुसार बना के तब 
वह उसका समुचित रूप में उपभोग कर सके और इस स्थिति को प्राप्त 
करने में दूसरों के मत और अपनी योग्यता अनुसार प्रत्येक अवसर का 
उपभोग कर सके । “स्वतंत्र सुविद्रा ओर पक्षपातहीनता (यदि सहज 
रूप में कहा जाय तो) ही प्रगति की शर्ते है जो हर जगह स्त्रियों के प्रति 
अन्याय ओर हिंसा के आचार के अतिरिक्त स्वीकार की गई है ओर मानी 
गईं है। ख्त्रियों की असुविधाओं को दूर करने और उनके “सामाजिक, 
राजनैतिक बंधनों को मुक्त करने में जो विरोधी तत्व कार्य करते हैं वे या 
तो प्रथा दोष से सब्चालित होते हैं या द्वेषपूर्ण व्यवहार द्वारा म्रशासित 
होते हैं। जब स्त्रियों की स्वतंत्रता के विरोधी यह तक प्रस्तुत करते हैं 
कि स्त्रियों का राजनीति में भाग छेना अप्राकृतिक है ओर उनका पुरुषों 
के साथ प्रतियोगी के रूप में ऐसी नोौकरियाँ और व्यवसायों में प्रवेश 
करना जो उनके छिए वर्जित है अस्वाभाविक है तो इसका वास्तविक 
अथ यह है कि ऐसा प्रचलन नहीं रहा है ओर प्रचलन के विरुद्ध जा 
कर व्यवस्थित स्थायित्व को खण्डित करना है। किंतु यद्यपि प्रचछन और 
प्रथा किसी विवेक की शक्ति को कुण्ठित करने में सहायक होते हैं. फिर 
भी विवेक की दृष्टि से वे अकाव्य और पवित्र नहीं माने जा सकते। 
न्याय क्या है ?! और 'प्रगति क्या है-यही दो अश्न हैं जो मृक रूप 
से विचारणीय है और इसका निर्णय ही मुख्य समस्या है जिनका निणंण 
वस्तुस्थिति की सापेक्षता में ही किया जाना चाहिये। “यह भी कहना 
संगत नहीं है कि दोनों वर्गों में कायविभाजन प्रकृति की सुगमता के 
कारण हुआ है और यह विभाजन नितांत सत्य ओर सही है । साधारण 
बुद्धि और मानव की सानसिक शक्ति के गठन के अनुसार यवि कोई भी 
व्यक्ति इन दोनों वर्गों के प्राकृतिक गुण और क्षमताओं को अन्तिम ज्ञान, 
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कोई एक व्यक्ति केवल वतंमान स्त्री-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धों के 
अनुरूप जानने का दावा करता है तो गलत है और मैं उसका घोर विरोध 
करता हूँ...आज जिसे स्त्री वर्ग की प्रकृति बताया जाता है वह केवल 
आरोपित सत्य है जो शक्ति द्वारा दमन नीति के आधार पर एक 
दिशा में मोड़ दिया गया है और उसके साथ दूसरे अकार की प्रेरक 
शक्तियों का अयोग- किया गया है। ख्रियों के मासले में घर की बन्द 
दीवारों ओर चूल्हा-चक्‍क्री के संस्कररों ने उनके प्रकृति की स्वामा- 
विक शक्ति को भृहस्वामी के आराम और सुविधा के लिए नष्ट कर 
दी है।” 
डपथुक्त अकार की ओर इससे भिन्न दलीलों द्वारा मिल ने पूर्णरूप 
से स्त्री जाति के मुक्ति आन्दोलन की आवश्यकता को उम्र रूप से 
संचालित कर दिया था। उसने बड़े सशक्त ढंग से इस बात को स्था- 
पित किया था कि इस सुधार से बहुत प्रकार के स्वस्थ और लाभदायक 
परिणाम निकलेंगे । यही नहीं कि स्वतन्त्र होकर खियाँ ही छाभ उठायेंगी 
और आनन्द प्राप्त करेंगी (क्योंकि झानन्‍द की वास्तविक अनुभूति 
स्वतंत्रता के माध्यम से ही आप्त होती है), यह भी नहीं कि इस स्वतन्त्र 
वातावरण में ख्रियों की प्रकृति शीघ्र बदल जायेगी और एक नये वातावरण 
का जन्म होगा वरन्‌ इन सबके साथ पूरे सखुदाय का जीवन विशेष रूप 
से लाभान्वित होगा। ऐसे पूर्ण वातावरण में, जिसमें कि नौकरियाँ और 
पद॑ समान रूप से बिना किसी रोक-टोक के सबके लिए सुगम हो जायेंगे 
तो मानवता के कल्याणकारी कार्यो के लिए इतनी प्तिभाभों की शक्ति 
का अयोग किया जा सकेगा ओर नौकरियों के स्तर और उनकी क्षमताएँ 
भी बहुत विकसित हो सकेंगी ओर इन सबसे व्यापक मानव भावनाओं 
को अधिक मानवीय, संवेदनशील ग्रेरणाएँ खत्रियों द्वारा मिलेगी जिसका 
कि बड़ा ही सुन्दर प्रभाव पड़ेगा । इससे भी अधिक काम यह होगा 
कि स्त्रियों की व्यावहारिक बुद्धि एवम्‌ मानसिक शक्ति, उनकी सतके 
" है 
प्रकृति ओर विशेष संवेदनशीछ अबूृत्ति ' से समाज की क्षमत्ताएँ 
बढ़ जायेंगी । 
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मिल द्वारा प्रस्तुत किये गये इन संगत तकों के प्रति कोई विरोध 
नहीं प्रस्तुत किया जा सकता और निशचय ही इसका बड़ा अच्छा प्रभाव 
भी पड़ा था । वास्तव में यह कहना अतिशय उक्ति नहीं होगा कि जाज 
वर्तमान युग में जो सुविधाएँ स्त्रियों को शिक्षा और समान अवसर के 
युग में मिली हैं और जिसके बढ पर स्त्रियों में व्यावहारिक प्रतिभा को 
प्रदर्शित करने का अवसर मिला है---यह सब केवल एक व्यक्ति मिल के, 


अकथ प्रचार एव४ नेतृत्व का परिणाम है । 

किंतु यद्यपि मिल का यह तक काफी हद तक सही और संगत है 
किंतु यह पु्णरूप से ऐसा नहीं है । मूलतः तक एक खास भकार के ऐसे. 
वकील का है जो कुछ बातों पर ढो विश्येप बल देता है कितु अन्य कारकों 
को ऊपरी तौर से प्रस्तुत करके समाप्त हो जाता है क्योंकि वैवाहिक 
जीवन के घुघले चित्र को उसने अतिशय उक्ति के रूप में चित्रित करने 
का प्रयास किया है और घर की पक्षघधरीय घारणाओं को अपयाप्त रूप 
से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। स्त्रियों के सम्बन्ध में दमन ($0०- 
|०८४०४) शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में मिल ने स्त्रियों के संदभ में 
प्रस्तुत किया है चह् यद्यपि काफी सीमा तक उचित है और कुछ स्थितियों, 
में सही भी है ओर विवाह के पक्ष सम्बन्धी कानूनी पक्ष को काफी इृढता 
के साथ प्रस्तुत किया है, फिर भी इसके तक पक्ष से सम्बोधित 
विचारों को बड़ी सख्ती के साथ बलप्वंक सिद्ध किग्रा गयग्ा है। 
और वह विवाह सम्बन्धी उस पवित्र गठबंधन का विच्छेद करता है 
जो आदर्शवाद के रूप में दाम्पत्य जीवन के पारस्परिक विश्वास और 
अबाध प्रेम द्वारा सद्चालरित होता है और जिसके सूत्र में दोनों ही 
बँधे रहते हैं । पति और पत्नी के बीच आज्ञा! और 'आज्ञापालन का 
अधिकार मात्र शक्ति प्रयोग और दमन का परिचायक नहीं है वरन्‌ वह 
दो हृदयों के मिलन और उनके संयोग का परिणाम होता है जो स्वधा 
भिन्‍न स्तर के कारकों द्वारा संचालित और अनुशासित होता रहता है। 
मिल के तक में गृहस्थी में माँ के और उसके कर्तव्यों के श्रति भी 
सहानुभूत्यातव्मक दृष्टि का अभाव है और उसके गृह और परिवार निर्माण 
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सम्बंधी दाग्रित्वपूर्ण पवित्र कतंव्य को भी महत्व नहीं दिया गया है 
यद्यपि राज्य के संसार में दूसरी हितकारणी संस्था माँ? द्वारा अनुशासित 
घर के सिवा कोई दूसरी नहीं है। 


इसके अतिरिक्त उसने ठीक-ठीक शारीरिक विकास, उसकी भावनाओं 
और सीमाओं को भी उचित रूप ख्रे नहों अनुभव किया है और लिंगीय 
सेद के आधार जो निश्चय ही किसी वैधानिक पद्धति द्वारा समान 
नहीं बनाये जा सकते ( वह लिंग भेद को केवछ एक घटना मात्र मानता 
है) उसको भी उचित रूप में नहीं समझा है। यही नहों उसने इस पक्ष 
पर भी विचार नहीं किया है कि स्त्री ओर पुरुष के जो नये सम्बंध इस 
क्रांतिकारी सिद्धांत के अनुसार विकसित होगे उनके अनेक दुष्परिणाम 
होंगे । कह वीरता और साहसिकता भी किस काम की होंगी यदि स्त्री 
पुरुष विरोध में अपने को पुरुषत्व सम्पन्न भूचाल में परीशान दिखाई 
देगी ? यदि थोड़ी देर के लिए वह अपनी यह साहसिकता नष्ट भी कर 
देगी तो मी स्त्री ओर पुरुष के सम्बंधों में बड़ा उधलूपुथछ हो जायगा 
ओर स्त्री को अधिक संकटों का सामना करना पड़ेगा ? उस समय क्‍या 
होगा ? कैसा लगेगा ? जब स्त्रियों की निजी स्वाभाविकता और उनका 
विज्येप युण ही नप्ट हो जायगा ओर वे सात्र एक अपवाद के रूप में ही 
शेष बच रहेंगे ? इस भाव को १८९२ में ग्लैडस्टन ने स्त्रियों के मतदान 
का विरोध करते हुये कहा था--“जब तक स्त्रियाँ पुरुषों के अधिकार 
नहीं छीनती तब तक हमें उसके विकास के प्रति कोई भी सन्देह नहीं 
है | सुस्त जिस बात से विशेष भय लगता है वह यह है कि हम नारी 
को अपने स्वेभावगत संस्कारों, नम्नताओं, पवित्रताओं, सुन्दर अमिरुचियों 
की सहजता के विरुद्ध कुछ इस अकार के काये के लिये उत्तेजित करते हैं 
जो अधिकार की ही सबसे अधिक क्षति होती है और उस क्षति से शक्ति 
के विभिन्न स्रोत भी खण्डित हो जायेंगे। 


हक 


अंत में, इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मिर के विचार एकांगी 
हैं और उसने 'असमानता' और अन्याय के प्रसंग में कई अंतियाँ उत्पन्न 
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कर दी हैं ओर सिद्ध कर दिया है कि यदि जिस प्रकार का दमन हो रहा 
है वह सैद्धांतिक स्तर पर मूलतः तो है ही फिर भी यदि समाज की कोई 
भी व्यवस्था शेष नहीं रह जायगी तो उससे भी बड़ी हानि होती है। 
अस्तु समाज को कायम रहना है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि दमन 
भी जीवन के लिए आवश्यक है और केवल वही दमन ब््रवृत्ति घृणित 
ओर त्याज्य है जो किसी न किसी महानता के प्रति इस झ्कार का 
व्यवहार करती है । 


अध्याय १० 
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२. स्वाधीनता : व्यक्तिवाद का समर्थेन--सामाजिक और 
राजनैतिक विकास मुख्यतः व्यक्यि की मोलिकता और शक्ति के आधार 
पर ही सम्भव होते हैं। इस धारणा से सिद्धांतः मिल विशेष रूप से 
प्रभावित था । वह प्रजातंत्र के उस अबूृत्ति से और भी चिंतित था जो 
केवल जनतंत्र ( 8९०पॉ०087॥ ) के नाम पर सामान्य रूप से व्यक्ति के 
अस्तित्व को महत्वहीन सानती थी। इसीलिए मिल इन अ्रवृत्तियों के 
विरोध में व्यक्तिवाद का बड़ा सशक्त समर्थक और ,अवत्तक हो गया 
था | वह व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्भावनाओं को विकसित करके उसके 
सम्पूण व्यक्तित्व के विकसित रूपों द्वारा उन्हें यह स्वतंत्रता देना 
आवश्यक समझता था ताकि वे अपनी क्षमताओं के अनुकूछ अपना विकास 
कर सके और सक्रिय रूप से जीवन की क्रियाशीलता में भाग के सके। 
उसके मतानुसार बिना इन सुविधाओं के सामान्य प्रगति असम्भव 
थी । वह यह भी मानता था कि एक विशिष्ट प्रकार की व्यक्तिवादी 
अबृत्ति जो निरबाध और अनियंत्रित रूप में केवल आत्म-डच्छ्ूलता 
की रक्षा के छिए सामाजिक कत्तन्यों ओर दायित्वों के प्रति विद्वोह 
करती है, उसका तो दमन निश्चय ही होना चाहिये । कितु प्रजातन्त्र का 
वह पक्ष जो मात्र समृूहवाद के बल पर विभिन्‍न अकार के अत्याचार 
करता रहता है उसको भी समाप्त होना चाहिये । जन कल्याण के हित 
में व्यक्ति को वे सभी प्रोत्साहन और अवसर सुरूम ओर सुगम होने 
चाहिये जिससे आदमी अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करके अपनी 
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प्रतिभा के अनुसार अपने अस्तित्व का थोग दे सके ओर समाज उसकी 
सेवाओं से अधिकाधिक छाम उठाकर समुन्नत मार्ग पर चल कर विविध 
चारित्रिक शक्तियों का सामूहिक समर्थन ग्राप्त कर सके। मिल इस बात 
से भी पूर्णतया अवगत था कि प्रजातंत्र के अन्तगत सामाजिक छोक मत 
और राज्य विधान बहुत से दायित्वपूर्ण कतंब्यों को निबाहने से किस 
प्रकार पछायन करते हैं । वे व्यक्ति ले उसका वैगक्तिक सहयोग ही नहीं 
चाहते थे वरन्‌ उसके समूचे व्यक्तित्व को तोंडकर एक ऐसा निरीह 
ओर सामान्य व्यक्ति बना देना चाहते थे जो तथाकथित सामाजिकता 
में खप सके । इस प्रकार प्रजातन्त्र व्यक्ति के ऊपर प्रश्॒त्व स्थापित 
कर के समाज के बहुत से शुभ हिताँ को नप्ट करने का अयास करता 
है । यही कारण था कि वह अपने समय में राज्य द्वारा शिक्षा ,सब्लालन 
का विरोध करके यह स्थापित करता था कि शासन व्यवस्था को शिक्षा 
के सम्बन्ध में अधिक से अधिक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि 
राज्य की समस्त जनता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सुविधा 
पा सके | यदि कुछ ऐसे छोग हों। जो आधिक अभाव के कारण शिक्षा 
देने में असमथ हों तो उन्हें भी आधिक सहायता देकर अपने बच्चों 
की शिक्षा देने की न्‍ सुविधा मिल सके। वह यह मानता था कि 
यदि राज्य द्वारा शिक्षा का कार्य संचालन होगा तो उससे व्यक्ति की 
मौलिकता नप्ट होगी : “ओर राज्य स्तर पर शिक्षा सूचन्न के सबख्लालन का 
परिणाम यह होंगा कि वह सब व्यक्तियों को एक समान साँचे में दारू 
कर सब को एक दूसरे के समान बनाने की चेष्टा करेगा ।” 
व्यापक रूप से परिस्थितियों को देखते हुये वह अपने समय को 
सामान्य रूप से बहुत ही दमन की स्थिति में पाता था। इसीलिए ' 
वह व्यक्ति स्वातन्त्य की बात पर काफी बरू देता था ओर विचार की 
स्वतन्त्रता (97८660% ०६ फ०पट्टत 0] बोलने की स्वेतन्त्रता ( क#:6९- 
१07 ०0६ 59८८८४७ ) ओर व्यवहार की स्वतन्त्रता ( 7४८९८००४ ० 
2०४00) के विकास में बड़ा ही ग्रयत्नशील रूप से काय कर रहा था। 
इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्ति समाज का सदस्य जन्‍म से ही होता है 
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ओर इसलिए व्यक्ति का सामाजिक दाब्रिव और समाज का व्यक्ति 
पर अधिकार, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण और नाजुक समस्‍यायें हैं। यह 
सत्य है कि व्यक्ति जीवन और शक्ति का वह केन्द्र विन्‍्दु है जो अपनी 
सम्पूर्ण शक्तियों का विशेष प्रतिनिधि है। व्यक्षित के इस दायित्व ओर 
वास्तविकता को स्वीकार करके उसकी सुरक्षा करना परम आवश्यक 
है। साथ ही यह भी मानना चाहिये कि जो नियम और जो बात एक 
व्यक्ति के लिए सत्य और शुभ है वहे व्यक्ति के उस समूह के लिए 
भी उसी प्रकार छागू होता है । किंतु ये नियम किसी सामूहिक लक्ष्य 
के लिये, एक दूसरे के प्रति सहयोगशील होते केवछ उस सीमा 
तक सम्मिलित पअयास में योग दे सकते हैं, जहाँ तक अपने समूह 
के अतिरिकृत वे. किसी अन्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं 
करते | 
विचार स्वातन्त्य (छडढढत6फा ०६ ४००४४६ ) सम्बन्धी मिल के 
विचार (जों उसके सहयोगियों में से जाज गोट ओर अन्य उपयोगिता- 
वादियों द्वारा बहुप्रशंसित विषय है ) बहुत ही व्यापक सन्दंभ के हैं 
और प्रभावित भी करते हैं। (आन लिबदी! (09 7/9८:८४) नामक 
अपनी इस छोटी सी पुस्तक में उसने बड़े ही सशक्त ढंग से अपने 
विचार प्रस्तुत किये हैं । सामान्य रूप से स्वीकृत मतवाद के विरोध में 
किस; भी व्यक्ति के विरोधी मत क्यों महत्वपूर्ण हैं और उनके प्रति क्यों 
सहनशील दृष्टि आवश्यक है इसका महत्वपूर्ण तके मिल ने बड़ी सतकंता 
के साथ अस्तुत किये हैं । 
डन तकों में से एक तो यह कि किसी भी विचार को यों ही ऊपरी 
«छंग से देख कर कानून के जोर से या जनमत के दुबाव से दंबा देने में 
सत्य के भी दबने की सम्भावना है क्योंकि सम्भव है साधारणतया 
सवमान्य मत नितांत सत्य न होकर गलरत हो। न तो सवमान्य होने 
से और बहुत दिनों से प्रचलित और स्वीकृत होने से कोई बात या 
कोई विचारधारा विचेकपुर्ण होती है। प्रधाओं और परम्पराओं ने 
आयः गलरतियों और त्रुटियों को अनावश्यक रूप से श्रश्नय दिया है । 
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यदि उनके अन्यायों को तोड़ना है तो उसके विरोधी व्यक्तियों के मत 
पर बिचार करना और उनसे प्रभात्रित होना परम आवश्यक है | यह 
सिद्धांत विचार ओर भावना के अस्पेक क्षेत्र पर समान रूप से लागू होता 
है ओर धर्म सम्बन्धी भावनाओं, नेतिक सान्यताओं एस राजनैतिक 
विचारों ओर सामाजिक प्रधाओं पर भी जारोपित होता रहता है । व्यक्ति 
के अधिकार न तो मिदाये जा सकते है भर न उनको खण्डित किया जा 
सकता है | 

इसके अतिरिक्त सत्य की सम्राणता संघ और विरोध में अधिक विक- 
सित होती है | इन विरोधी विचारों से सत्य यदि सब मान्य स्वीकृत विचारों 
की तरह हो ओर वह मात्र 'आत्म-रक्षा' (5९४।ई-9:0६०८६४४०४) के स्तर पर 
(मिल के ही शब्दों में) घटित होता हो, फिर भी यह सम्भव हूं! सकता है 
कि वे जो व्यक्ति के आचरण से प्रभावित होते है, स्वयम्‌ यह सोचकर कि 
यह समाज के हिन में नहीं है, रोकने की चेष्टा करें । अस्नु, ऐसी स्थिति में 
जब कोई व्यक्ति अपनी आत्म-रक्षा के लिए कोई काय करता है तो 
उसका आचरण स्वतः स्पष्ट और ज्ञेय होता ढै। फिर भी उसे अपने 
को दूसरे छोगों के ऊपर आपत्ति रूप में आरोपित नहीं करना चाहिये 
यदि वह दूसरे छोयों की स्पृतम्वता में कोई हस्तक्षप नहीं करता और 
केवल अपनी धारणा एवम्‌ आत्सनिर्णय के अनुसार कोई भी ऐसा कार्य 
करता है जिसका प्रभाव दूसरों पर कुछ नहीं पड़ता और वह केवछ 
उसकी व्यक्तिगत सीमाओं तक ही सीमित रहता है, तो उसे पेसा आच- 
रण करने के लिए ठोक वहीं रचतन्त्रता दी जानी चाहिये जो विचार 
सस्ब॑न्धी स्वतन्त्रता के विषय में छागू होते हैं ओर जिसके अनुसार यह 
मान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने वैयक्तिक स्तर पर बिना, 
दूसरे के विचारों में हस्तक्षेप किये सुरक्षित रख सकता है। यही सिद्धांत 
ऐसे व्यक्ति-ससूह के ऊपर छागू किया जा सकता है जो स्वगत रूप में 
उन समस्त परिस्थितियों में आचरण करते रहते हैं, जिनका सम्बन्ध मात्र 
उन्हीं तक सीमित रहता है। इस प्रकार इस विवाद का सुख्य केंद्र यह 
निर्णय करने में है कि वे कौन से आचरण हैं जिन्हें मनुष्य स्वतः भाग 
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लेकर परिणाम को अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित रख सकता है। जहाँ 
तक मनुष्य के विचार का सम्बन्ध है, मिल ने यह स्थापित किया था कि 
यदि मनुष्य विश्व के विरोध में अकेले खड़ा होता है ( ठीक एथेनासेस, 
276798०७ के समान ) तो समूची सानवता को उसे रोकने का कोई 
अधिकार नहीं है | ऐसा इसलिए होना चाहिये क्योंकि दसरे के विचारों 
का जबदेस्ती गछा दबा कर चुप कराने की ग्रद्गत्ति मानव जाति की सुूभ 
शक्ति को नष्ट करने जैसी है। इससे भावी सब्तान तो विकृति होती ही 
है, साथ ही वर्तमान सन्तान भी नप्ट होती है। इससे दोनों ,को हानि 
पहुँचती है---उनको जो विरोधी विचार रखते हैं और उनको जो उस 
विचार से सहमत हैं। यदि विचार दीक हैं तों असत्य को मिटाकर 
सत्य कोधस्थापित करने के अवसर से (मनुष्य बॉचत होता है। यदि थे 
विचार गलत हैं तो भी गछत बात को गरूत सिद्ध होने से वंचित करने 
में सत्य का परिप्रेन्‍्य ओर उसके जीवन्त तथ्यों को अधिक स्पष्ट रूप नहीं 
मिल पाता जिसके कारण वे उससे वंचित रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार 
की स्थिति मनुष्य के आचरण के सम्बन्ध में भी उठती है। अस्तु, अब 
प्रशन यह है कि क्या उसकी इमानदार विचार-शक्ति और आत्म-शक्ति 
को भी इससे हानि नहीं पहुँचता । क्या ऐसे व्यक्तियों का आचरण करने 
से केंचछ इसोलिए वंचित कर दिया जायगा क्योंकि उनके विचार कुछ 
ऐसे छोंगों को अरुचिकर हैं जो समकालीन होने के नाते अथवा प्रसछित 
सामाजिक अथाओं के नाते उसको नहीं स्वीकार कर पाते ? मात्र स्तर पर 
अरुचिकर होना अथवा जनसाधारण में उसका प्रचरकून न होना किसी 
को आचरण की स्वतंत्रता से वंचित॑ नहीं कर सकता ? अस्तु, यदि किसी 
का कोई ऐसा आचरण नेतिक स्तर पर संगत नहीं रूगता तो क्या उसका 
नकारात्मक मुल्य भी नहीं हैं ? क्‍या स्थापित नैतिक मूल्यों के विरुद्ध 
आचरण के संघर्ष से स्वतः नैतिकता को कोई राम नहीं पहुँचेगा । इसके 
उत्तर में सिल ने समान सापेक्ष दृष्टि की आवश्यकता और जीवन बृत्ति 
प्रयोगात्मक आचरण की उपादेयता के बारे में यह स्थापित किया है कि 
प्रस्तुत आचरण के आधार पर परम्परा निर्जीब ओर निष्प्राण झढ़ि में 
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परिवर्तित होने से बच जाती है। नकारात्मक तत्वों से बराबर स'घर्प 
करते रहने से सकारात्मक ( ीी7780798 ) तत्वों को छक्ति मिलती है 
और वे अधिक स्पष्ट होते रहते ढ़ । साथ ही व्यक्ति के विचारों को भी 
अधिक सुम्पष्टता मिलती रहती है । जब परिस्थितियोवश भी किसी इृष्टि- 
कोण की रक्षा करने की समस्या प्रस्दुत होती है तो आदमी को मजबूर 
होकर अधिक स्पष्टपूर्ण ओर तारतम्य चितन अख्तुत करना पड़ता है और 
सशक्त आरापो और दुबंल प्रतिरापो को अपनी स्थति के अनुसार देस्बना 
पड़ता है। हो सकता है इस प्रक्रिया में विराधी ओर विव्रेकपू्ण अस्वी 
कृतियाँ के कारण कुछ क्षेत्र की स्थिति उत्पन्न हो जाय, कित बॉद्धिक स्तर 
पर यह शक्तिवर्धक ओर सहायक ही सिद्ध होते हैं; क्योंकि इस पअक्रिया 
से पक्षवाले की दृष्टि साफ होती है, विचार स्पष्ट होते हैं और विश्वासों 
को बल मिलता है। यही नहीं इससे अपने मत ओर अपनी घारणाओं 
को सशक्त रूप से अस्तत करने में और उन्हें प्रचारित करने में आत्म- 
विश्वास के साथ-साथ आत्म-तृष्टि भी मिलती है । 


एक बात और है, वह यह कि विवादपुण स्थिति में किसी भी पक्ष 
का विशेष सत्य का नितांत अधिकार नहीं होता वरन्‌ वह दोनों पक्षों 
में समान रूप से विद्यमान होता है। यह बात स्वयम्‌ विरोधी मत के 
तत्व विशेष से भी उत्पन्न होती है। सत्य अनन्त होता है और उसके कई 
पक्ष भी होते हैं; कितु यह विविधता निश्चित रूप से विरोध की परि- 
चायक नहीं होती (जैसा कि प्रायः विरोधी विचार वाले बहुधा मानते 
हैं) | इसके पिपरीत वे एक दूसरे के षूरक होते हैं---यत्यपि यह भी सत्य 
है कि बहुधा जब किसी पक्ष को सार्थक ओर सशक्त ढंग से अस्तत 
किया जाता है तो वह उस समय बहुत ही घातक और उथक-पुथलू 
करने वारा अतीत है। इसीलिए उचित इष्टि विकसित करने के लिये 
यह आवश्यक है कि दोनो पक्षों के पूरक तत्वों को एक साथ रखकर 
देखा जाय, ओर प्रत्येक पक्ष के साथ समान व्यवहार शस्तुत 
'किया जाय | 
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मतवैभिन्य में सामान्य सहनद्यीछृता के लिए ये ही प्रधान आधार- 
भूत तत्व हैं। स्वतन्त्र रूप से बिना किसी संकोच के विचारशील होने 
में ये सिद्धांत सहायक होते हैं। यद्यपि मिल के इन विचारों से उसकी 
दृष्टि ओर आत्मसंवेदना का विशेष परिचय सिलता है फिर भी इससे यह 
भी पता चलता है कि वह उदार ओर सहनशीर व्यक्ति होने के 
साथ-साथ व्यापक सहानुभूति का पोषक था। अपने विरोधी विचार 
वाले चिन्तकों में से अधिकांश के विचारों का वह बड़ा आदर करता था 
ओर सब के विचारों के सत्य-सार को जानने ओर अहण करने का प्रयास 
करता था । अपने जीवन काल में उसने एक वार अपनी इस 
सहनशीलता को अतिवादी सीमा तक पहुँचा दिया था और अनावश्यक 
रूप में उसने अपने हीं मतवाद को आवश्यकता से अधिक तोड़-मरोड 
डाला था। स्वयम्‌ उसने ओर उसके बहुत से मित्रों ने इस बात को 
बाद में, समान रूप में स्वीकार किया था। 

इस प्रकार जब हम व्यक्तिगत विचार स्वातन्त्र के साथ (#:6९९०77 
<)ईः ॥7०प४४5८) आचरण की स्वतन्त्रता ( 7६८९८१०४४ ०६ ४९८०७ ) को 
सम्बद्ध करके देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से एक विशेष स्थिति का बोध 
होता है। आचरण करने में हम प्रायः अपने तक सीमित नहीं रहते 
चरन्‌ उसमें दूसरों को भी प्रभावित करते हैं । यह प्रभाव परोक्ष रूप में 
पड़ता है, विभिन्‍न जीवन पद्धतियों को आचरित करने के पूव उनकी व्याव- 
हारिकता पर पूर्ण रूप से विचार करना परम आवश्यक है ताकि डसके 
कारण हस से कम व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस छगे। व्यक्तिवादी 
पद्धति का मूलतः अर्थ ही यह है कि व्यक्ति की स्वयम्र्‌ की प्रकृति 
और उसकी विकास सम्भावना पर विशेष बल देना चाहिय्रे न कि परंपरा 
प्रथा और छोकाचार पर। यदि इसको आधार मान कर व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता स्वीकार नहीं की जाती और व्यक्ति के अपने वैयक्तिक चरित्र 
अपने दायित्व को विकसित करने का अधिकार स्वीकार नहीं किया जाता 
तो ऐसी स्थिति में मलुष्य आनन्द सम्बन्धी उस महत्वपूर्ण तत्व से 

१३३ 
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वश्चित हो जाता हे जो कि व्यक्ति-विकास और समाज-विकास का 
मुख्य अंग है। ये सब बातें इस मूर सिद्धांत पर केन्द्रित हैं कि 
मनुष्य स्वयम्‌ प्रकृति द्वारा ऐसे बनाग्रे ही गये हैं ताकि वे एक दूसरे से 
भिन्‍न हो । यह बिल्कुल सम्भव है कि जो एक मनष्य को रुचिकर हो 
उसमें दूसरे को कोईं भी रुचि न हो । अस्तु, यदि मनुष्य को अपने ढंग 
से विकसित होने का अवसर नहीं प्रदान किया जाता तो सम्भव है कि 
वह बिल्कुल ही न विकसित हो रुके और इस प्रकार संसार की एक 
सम्भावना ही नष्ट हो जाय । 

ऐसी अवस्था में जहाँ कहीं भी एक का आचरण दूसरे मनुष्य के 
स्वाथ से हस्तक्षेप करता है, वहाँ समाज को पूरा अधिकार है कि वह 
उसके ऐसे काय को दबा दे । साथ ही समाज को यह भी चाहिए कि 
वह इस बात पर विशेष बल दे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कतंब्यों का 
पालन करता रहे ओर अपने सामाजिक दायित्वों को सतर्कता के साथ 
निभाता रहे | अत्येक व्यक्तित को दो स्थितियाँ होती ह----वह व्यक्ति 
भी होता है ओर सामाजिक व्यक्ति भी होता है और हर स्थिति में 
उसके अपने प्रकार के अधिकार होते हैं, जिनका सम्मान करना ही 
चाहिये । जिस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये वह यह है 
कि समाज को व्यक्ति के सम्पूर्ण स्वत्व पर अपना अधिकार नहीं प्रदर्शित 
करना चाहिये । 

मिल की व्यक्तिस्वातन्थ्य विचार पद्धते, ओर उससे सम्बन्धित 
आचरण तीन भागों में विभाजित किये जा सकते हैं--प्रथम तो 
यह कि वह मनष्य की इच्छाशक्ति और उसकी भावनाधथ्मक प्रवृत्ति 
का समर्थन करता है और उसके उचित स्वत्व को स्वीकार करके उसे 
बुद्धि से शथक वस्तु मानता है। ऐसा करके वह व्यापक स्तर पर बुद्धि 
को मुख्य स्थान देता है ओर थोड़ा नीचे और संकुचित स्तर पर वह यह 
स्वीकार करता है कि बुद्धि का उचित उद्देश्य व्यक्ति के सक्रिय और 
सशक्त व्यक्तित्व को स्वाभाविक रूप में बढ़ने का अचसर प्रदान करता 
है। दूसरे यह कि आनन्द और मानव कल्याण के लिए वह इस बात 
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पर आग्रह करता है कि यह दोनों तत्व मानव व्यक्ति और उसकी स्वगत 
सत्ता के साथ ही सम्भव हो सकते हैं। तीसरे यह कि समाज की 
ऐसी विभिन्‍न रूढ़ियाँ और उसके लछोकाचार जो समाज की प्रगति 
में एवम व्यक्ति की स्वाभाविक गतिविधि की अभिव्यक्तित में बाधक 
होते हैं--उनका विरोध करके उनकी निरंकुशता को नष्ट करना उचित 
है। उसका व्यक्तिगत आचरण स्वतः इस विद्रोह को श्रमाणित 
करता है। अपने इस आचरण के कारण ही बहुधा जनता ने उसकी निंदा 
और आलोचना भी किया है । विशेषतया मिसेस टेलर ()/(:5, ''४7०॥०४) 
के प्रसंग में उसने जानबूझ कर दृढ़ता के साथ सामाजिक लोकमत का 
खण्डन किया था । अपने बहुत से साथियों के सहयोग का परित्याग 
करना भी उसने स्वीकार किया था| इन सब का परिणास यह हुआ था 
कि १८६८ में आम खुनाव में उसे अपने क्षेत्र में ही पराजित 
होना पड़ा । इस हार के जहाँ ओर भी कारण थे वहाँ एक कारण यह 
भी था कि उसने ब्रेडडा ( 8:808087 ) को खुले रूप में सहयोग 
प्रदान किया था ओर ब्रेडडा के विचार इतने स्वतन्त्र थे कि 
जनमत उसके बिल्कुछ विरुद्ध था। किन्तु इसके विपरीत ऐसे भी 
अवसर आये हैं जब उसको अपने स्वतन्त्र विचारों के “कारण विशेष 
ओत्साहन भी मिला है| १८६८ के आम जखुनाव में उसने अपने विचारों 
को बिना जनमत की परवाह किये ही प्रचारित किया था और यह जानते « 
हुए कि जनता उसे पसन्द नहीं करेगी उसने जानबूझ कर विद्रोही 
विचारों को निर्मोकता के साथ व्यक्त किया था और फिर भी वह 
विरोधी हुआ था। उस चुनाव में उसने जनमत को रुष्ट तो किया ही 
था झाथ ही उसने व्याप्त प्रथा के अनुसार खुनाव में भाग छेने ओर 
प्रचार करने से भी इन्कार कर दिया था। किंतु इन सबके बावजूद भी 
वह मात्र अपनी स्पष्टवादिता के आधार पर बहुमत से चुन लिया 
गया था । 

वह अपने लिये जिस स्वतन्त्रता को आवश्यक समझता था ठीक 
उसी प्रकार वह पालियामेंट के चुनाव में अपने विरोधी को भी पूर्ण 
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स्वतन्त्रता देना चाहता था। जन प्रतिनिधि की उसकी अपनी भिजी 
कल्पना यह थी कि प्रत्येक प्रतिनिधि को जनता की प्रतिध्वनि 
मात्र नहीं होना चाहिये | उसे स्वतः एक व्यक्तिगत बौद्धिक शक्ति 
का परिचायक होना चाहिये ताकि वह जनता का पथ निर्देशन और 
शिक्षण करने में समथ हो सके ) उसके मतानुसार छोटी-छोटी बातों में 
भी ( जिनमें कि कोई बुनियादी प्रश्न या नैतिक सिद्धांतों से सम्बन्धित 
बात न भी हो) अपने मत को व्यापक रूप में प्रकट करना चाहिये ताकि 
बड़े अइनों पर समान रूप से विजय आ्राप्त हो सके और जनता उसके 
स्तर को विश्वास के साथ ग्रहण कर सके । उसका मत था कि “प्रतिनिधि 
शासन सत्ता में झूठी ओर बेईमानी के स्तर की डींग हॉकना या बात 
करना सब से अधिक घृणित काय है ।” [पत्र [, ६७] , 

मिल ने जिस प्रकार व्यक्ति आचरण के प्रइन का पक्ष भ्रस्तुत किया 
है उसमें काफी महत्वपूर्ण बाते हैं | उसने बढ़े कलछापूर्ण ढंग से अपने 
विचार पक्ष को प्रस्तुत किया है । किन्तु यह सब होते हुए उसमें काफी 
बातें ऐसी हैं जो आलोचना के योग्य हैं । इनमें से दो बातों का उद्छेख 
यहाँ करना असंगत नहों होगा--पहली बात तो यह कि उसने व्यक्ति 
की बात करते हुये व्यक्ति शक्ति को “प्रतिभा सम्पन्न' और मौलिक! 
((७९०/७५ (0१० (27872:ए) रूप में ही स्वीकार किया हु | ऐसा करने 
में वह यह भूछ गया है कि कभी-कभी शक्ति सनक (8८८८४८८४०४६४) 
का भी रूप घारण कर लेती है । सनक की स्थिति में सिवा दुबंखता 
के चारित्रिक शक्ति कुछ भी नहीं होती | इसीलिए उसका यह मत था 
कि इस प्रकार की शक्ति को किसी न किसी रूप में नियन्त्रित करना 
प्रोत्साहित करने की अपेक्षा अधिक आवश्यक है । सर छेसली स्टीफेन 
(97 7,०506 9:००90॥०४) ने इस तथ्य को अभिव्यक्त करते हुए कहा है, 
“सनकी आदमी इस प्रकार का बेडौल कटे हुये शहतीर के समान है जिस 
का राज्य में कोई उपयोग नहीं हो सकता ।” इस प्रकार प्रोफेसर मैक्कन 
(9:04०४५5०४ 0(४८(७०४) का मत है, “सनकपन व्यक्तिबाद का 
प्रहसन है ।” दूसरी बात जिसको मिल ने अच्छी तरह नहीं स्वीकार किया 
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है वह यह है कि-“यद्पि मनुष्य की इच्छायं ओर संवेदनायें उसकी 
प्रकृति के विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं, फिर भी उनसे यह नहीं 
सिद्ध होता कि वे डचित रूप में मनुष्य के आचरण को विभाजित कर सकती 
हैं। इस में सन्देह नहीं कि प्रयोग करने की निशंक स्वाधीनता मानव-चरित्र 
की विविधता प्रस्तुत करने में सहायक हो' सकती है, किन्तु चरित्र का माप 
दण्ड गुण से ऑका जाता है न कि विविधता (५०:४८८०) से | एक 
प्रतिभावान्‌ को भी दूसरे के अनुभव से कभी-की बहुत कुछ ग्रहण 
करना पड़ता है। इसलिए अनुभव से छाभान्वित होकर मनुष्य अपने 
आनन्द की बृद्धि कर सकता है | जो भी हो, हर दशा में इस बात पर 
विचार करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति की प्रवृति कहीं समाज- 
विरोध ओर ख्रतिबंध के अन्तर्गत मात्र ग्रतिक्रियात्मक रूप में तो नहीं 
विकसित हुई है । 

२. प्रतिनिधि शासन सत्ता--यद्यपि मिरू एक विख्यात विद्धोही 
था फिर भी वह ग्जातंत्र की कमजोरियों को भली-भाँति जानता था और 
उसके खतरों के प्रति जागरूक था । इसीलिए वह सदैव इस बात में 
प्रयत्नशीऊर रहा कि उन स्थितियों ओर खतरों का निराकरण करके उनके 
दोषों को दूर करे | वह जिस चीज से सबसे ज्यादा अ्प्रतंकित था वह 
संसद में अब्पस ख्यकों को पयाप्त“प्रतिनिधितव्व की बात थी। वह 
बहुसंख्यक दल द्वारा अल्पसंख्यकों को दमन करने की प्रवृत्ति को उत्सुकता- 
प्‌वेक देखता था। वह वर्गीय एवम्‌ दलूगत आधार पर जो अन्याय 
होते रहते थे ओर एकांगी विधायक पारित होते रहते थे, उनसे भी 
असन्‍्तुष्ट था। वह यह इंमानदारी से अनुभव करता था कि अव्पसख्यकों 
का उतना ही महत्वपूर्ण अधिकार है जितना कि बहुमत वालों का और 
यदि अल्पसख्यकों की आवाज को उचित ढंग से देश की सरकार द्वारा 
नहीं सुना और स्वीकार किया जायगा तो प्रजातंत्र स्वस्थ और सन्तोष- 
जनक स्थिति में विकसित नहीं हो पायेगा । 

इस ग्रबृत्ति के खतरों की सम्भावनाएँ आज भी जब हम संसदीय 
प्रतिनिधित्व की बात सोचते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती हैं । 
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यदि कोई भी किसी भी चुनाव के समय पड़े वोटों की गणना करे ओर 
यह देखे कि विजयी दल की ओर पराजित दल को कितने वोट सिल्े 
हैं, तो स्पष्ट पता चकेगा कि विजयी दुल के पास स सद सीट अल्पस सूयक 
से कही अधिक है | यह विरोध बहुत ही महत्वपण उस समय हो जाता 
है जब कि इस समस्या को देश के एक भाग को लेकर देखा जायगा। 
जैसे बेलस या स्काटलैग्ड ही को के । ६५९०६ के व्यापक चुनाव में वेब्स 
की मिनिस्टी यलिस्ट(0(0480८779|5६) पार्टी को २१७४६२ वोद मिले 
थे, ओर यूनियनिस्ट (0907780) पार्टी को १००७४७ वोट मिले थे 
जिसका कि अनुपात २: $ का होंता है। किन्तु वेल्स मिनिस्तयलिस्ट 
(५४७४७ ॥(08:०:7885) दर के ३० सदस्य ससद के सदस्य थे 
जब कि यूनियनिस्ट ((07709798:) दुक का एक सदस्य भी स सद में नहीं 
चुना गया था। इस प्रकार के चुनाव वालों का प्रभाव यह पड़ता है कि 
अल्पस ख्यकों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता । यह स्थिति बड़ी 
ही दुःखजनक है | इसी प्रकार स्काटलैण्ड में १९३१० के चुनाव में 
६१ मिनिस्ट्रीयलिस्ट ((0806£9]508) संसद के सदस्य सुने गये 
थे। मिनिस्ट्रीयलिस्टों को कुछ मिला कर ३७३२१३ वोट ही मिल पाये थे 
जब कि (0:7८:४४$४८) को कुछ २७७१८३ वोट मिले थे किन्तु वे केवल 
११ सीट जीत चुके थे । वततमान समय की असंतुलित और अन्याययुक्त 
खुनाव-व्यवस्था में इस प्रकार की अनेक असंगतियाँ भरी पड़ी हैं। 
इसके दुष्परिणाम ओर भी अधिक कट रूप में उस समय देखने में आते 
हैं जब कि क्षेत्रों में दुबारा चुनाव होने के बाद यह अनुभव होता है 
कि ये चुनाव सीधा न होकर बत्रिकोणाव्मक रूप में अस्तुत होता भा 
रहा है | ह 
इस अ्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए और विश्वस्त रूप 
से बहुसंख्यक ओर अल्पसंख्यक दोनों का प्रतिनिधित्व न्यायपूर्ण ढंग 
से प्रस्तुत कर सकने के लिए मिल ने अनुपातात्मक प्रतिनिधित्व (?:०- 
20777099] फ297८४८०६४४६१००) का समर्थन किया था और यह घोषित 
किया था कि यह खुनाव का तरीका ग्रजातन्न्वाव्मक शासन व्यवस्था के 
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लिए नितान्त आवश्यक है। पद्धति को वोट हस्तांतरण ( :४8- 
£८:४०० ४०४८) पद्धति कहते हैं | इसका अस्ताव सर्वप्रथम पार्लिया- 
मैन्ट में टामस हेयर नामक सदस्य ने किया था और दल निरपेक्ष संस्था 
दि प्रोपोशनल रिप्रेजेन्टेशनल सोसाइटी (7.४८ 770905007%7 *+ि९०७- 
£८५८7६8070794] 50८८४ए) की ओर से बड़े वेग के साथ अनुपातात्मक 
चुनाव चलने ऊरूगा था | 

बहुस ख्यक में स्वभावगत रूप में अल्पसख्यकों को दुसन करने की 
प्रतत्ति का होना स्वाभाविक था। इसके नाते बड़ी खतरनाक प्रवृत्तियाँ 
विकास पा रही थीं ओर जिन्‍्हों ने मिल के विचारों को विशेष रूप से 
प्रभावित किया था, वह इस बात की आवश्यकता का अनुभव करता था 
कि स सद* के सदस्थ और अधिक बुद्धिमान, शिक्षित सुस स्क्ृत तथा 
जागरूक व्यक्ति होने चाहिये ओर उन्हें राजनीति का विषद्‌ विद्वान भी 
होना चाहिये ताकि वह कानून बनाने के दायित्व को समझ सकें, स्वंतन्त्र 
मत स्थापित कर सके ओर अपने कायव्यापार में घुणित स्वार्थरत आच- 
रण का परिचय न दे सकें । उसे लोक सभा (फ्ै०५६७ ०६ (0४777075) 
की प्रतिष्ठा और उसकी कार्यकुशछता बहुत प्रिय थी; किन्तु वह यह 
भी देखता था कि प्रजातन्त्र में क्रशः वह अकमण्यत्रा विकसित हो रही 
है जो उसका उचित उपभोग करने में बाधक बनती जा रही है और 
स॒ स्क्रति के उचित मूल्यों को नहीं अदान कर रही है। वह यह भी अनु- 
भच करता था कि सस॒द के काय विद्योष रूप से शिक्षाप्राप्त लोगों द्वारा 
ही सुगमता से चलाये जा सकते हैं। इसी विचार से उसके अन्य 


राजनैतिक विचार भी प्रभावित थे और उसके विशेष दृष्टिकोण को 

- अतिबिम्बित करते थे । है विद मशििलमि & 
सर्वप्रथम रूप में जहाँ वह प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को मतदान देने 

के पक्ष में था, वहीं यह भी अनुभव करता था कि वोटों के मूल्य और 


कब 


महत्व समान नहीं हैं | बुद्धि, शिक्षा ओर उच्च स्तर के गुण अज्ञानता, 
मू्खंता और उदासीनता से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। इसीलिए वह 
उच्च एवम्‌ शिक्षित वर्ग के बहुयोगित मत ( ?]0:2/009 ०६ ४०४० ) 
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कफ 


के पक्ष में था। अपने इस तक में वह इस सीसा तक अ्षतिबादी मत 
का था कि नागरिकों को विभिन्न वर्गों भौर श्रेणियों में विभाजित करने 
की उसने एक थोजना बना डाछो थी जिसके अनुसार बड़ यह सिद्ध 
करना चाहता कि बहुयोगित मत (एीए7ढ9 छा ४७०४८) का कोर 
वर्ग, कितना अधिकारी हैं ओर इस नविभाजन में उसने (पेशे के आधार 
और शिक्षा के आधार पर) मानसिक स्तर और स स्कृति के अनुसार यह 
सिद्ध करना चाहा था कि यह समूह इस प्रकार के बोट का अधिका 
है और यह नहीं है। यह विभाजन उसने योग्यता और शिक्षा के भाषार 
पर किया था । और यह सब उसने इस इदंप्टि से किया था ताकि प्रजा- 
तन्त्रवाद की रक्षा हो सके और वह पत्नोन्मुग्त्र होने के खतरें से बचाया 
जा सके । उसके मतानुसार, उच्च स्तर की बुद्धि और उच्च स्तर 
का चरित्र ही राज्य की रक्षा कर सकते हैं ओर सतदाताओं के हित को भी 
सुरक्षित रख सकते हैं । इस सम्बन्ध में उसने कहा है कि--“में अब भी' 
इसको उचित समझता हूँ कि बहुयोगित संत (?9न्‍879 ० ४०६४) 
उनको दिया जाय जो प्रमाणिक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं 
भछे ही वे किसी भी दल के सदस्य क्‍यों न हो क्योंकि इस से जन- 
भावना को एक नयी अनुभूति ओर नया टोन प्राप्त होगा |” उसको जन 
भावना का टोन निर्मित करना और उचिल बाताबरण पैदा करना विशेष 
महत्वपूर्ण बातें छगती थीं | 


इस अकार शिक्षितों को अशिक्षितों के विधान से बचाने के लिए 
उसने उस स्थिति की भी कल्पना कर छी थी, जब शिक्षित वर्ग न्सम्पन्न 
होकर मात्र अपने हित के छिए ही कानून बनाने छरोंगे | इसीलिए 
उसने अपने बहुयोगित मत (0०छो(ए ०६ ५०६८) के नियम को एक 
विशेष अतिबन्ध में रखने का प्रयास क्रिया था और यह कह 
कि--यह योजना गरीब से गरीब नागरिक के लिए भी समान रूप से 
उपलब्ध हो सकेगी किन्तु उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि बावजूद 
कठिनाइयों ओर असुविधाओों के वह मात्र अपनी बुद्धि-बछ के आधार पर 
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इस श्रेणी का अधिकारी है ।” अपनी इस क्षमतः की प्रमाण-परीक्षा उसे 
स्वागत रूप में ही देनी पड़ेगी । 

दूसरी बात जिसका उसने विशेष डढलेख किया था वह पालिया- 
मेंट के सदस्यों के वेतन की बात थी। मिल ने इस पद्धति का निस्स- 
छ्ोच भाव से विरोध किया था । इस विरोध करने में भी उसका मन्‍्तव्य 
यह था कि संसदीय कारये व्यवहार में कुशलता ओर शुद्धता दोनों का 
समावेश हो सके । प्रजातन्त्रवाद के हित की समस्‍या से प्रेरित होने के 
नाते उसे मजबूर होकर अपने इस कथन की सम्भावनाओं ओर परिणामों 
पर भी विचारशीऊर होना पड़ता था। वह प्रचछित संसदीय पद्धति 
को सन्‍्तुष्ट होने के नाते उसकी अवश्यम्भावी बुराइयों की कहु आलो- 
चना करता था | इसके साथ ही वह यह भी मानता था कि संसद के 
सदस्यों पर किसी भी प्रकार का आधिक दबाव नहीं पड़ना चाहिये और 
सुनाव में जितना भी व्यय होता है वह राज्य द्वारा सहन करना चाहिए 
ओर उसका दायित्व सदस्यों पर नहीं डालना चाहिये । 

मिल के काल में एक दूसरी समस्या बैलेट की भी थी। बेन्थमः 
ओर जेम्स मिल दोनों ही बैलेट पेपर द्वारा मतदान देने के घोर समर्थक 
थे ओर इसको उपयोगितावादी सिद्धान्त का एक अंफ |मानते थे । जान 
स्टुअट मिल के साथ यह बात नहीं थी। यह बैलट को भी उन्हीं 
सैद्धांतिक नियमों के अनुरूप देखता था जिसके माध्यम से वह खज- 
नैतिक प्रस्तावों को देखता ओर ऑकता था। वह डसकी आत्मा में 
निहित सत्य को पकड़ना चाहता था ओर उसकी उपयोगिता को डस 
नैतिक वातावरण के आधार पर आँकता था जो उसके प्रयोग से पैदा 
ओर विकसित होते हैं। इन्हीं आधारों पर उसने बैलट प्रथा की निन्‍्दा 
भी की है । इस सम्बन्ध में उसका सबसे अधिक सशक्त सत यह था 
कि वह सिद्धांतः बैलेट द्वारा वोट देने की प्रथा को गछूत मानता था + 
उसका मत था कि उस पद्धति के अन्तगंत मतदाता को मत देने की 
बात अधिकार रूप में जान पड़ती है ओर उसकी दृष्टि मत देने के ग्रति 
ऐसी विकसित होती है जैसे चह उसका अधिकार है, वह जैसे चाहे 
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चैसे उसका प्रयोग करे | इसके विपरीत मिल मत देने के अधिकार को 
एक अमानत (707७४) का कार्य सानता था, इसलिए वह मतदान को 
अधिकार के रूप में प्रयुक्त किया जाना गलत मानता था। उसका मत 
था कि मतदान देने का कार्य बढ़े ही गस्भीार दायित्व का है। उसका 
सम्बन्ध व्यक्तिगत हिल से नहीं है| चह सावजनिक हिल का कार्य है। 
यदि मतदाता को मत देने के विषय में पूरी तरह से गोपनीय अधिकार 
दे दिया जाता है तो मिल के मतानुसार उसे वह बचत मिल जाती है 
जिसके अन्दर दूसरे उसकी चेतना शक्ति नहीं देंग्ब पाते और बह अपने 
स्वार्थों के अनुसार मतदान का अयोग करने का अधिकारी बन जाता 
है। दायित्व के प्रश्न को केवछ व्यक्तिगत चेतना तक सीमित करना 
आचरण के अधिकार को विक्षिप्त और विकलांग बनाना है| इसमें 
सन्देह नहीं कि मिल की .इस विचारधारा का बड़ा प्रभाव पडता है 
किन्तु दूसरी ओर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता हैं क्रि रिशवत, 
घमकी, और अन्य प्रकार के विकारों से मतदाता को बचाने का बरैकट 
को छोड़कर कौन सा दूसरा मार्ग है ? वस्तुतः बैलट प्रथा उन असम्भव 
परिस्थितियों और विकारों को रोकने के लिए ही प्रयोग में छाई गई 
है। मिल ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुये यह कहा कि रिशवत और 
धमकी इत्यादि घुराइयाँ दिन प्रति दिन कम होती जा रही हैं और 
उसका यह पूर्ण विश्वास है कि बहुत थोड़े समय में ही इन बुराइयों 
का छोप हो जायेगा | उसके इस कथन से छोंग यह अनुमान छगा 
सकते हैं कि इस विषय में मिल बहुत आशावादी था। जो भी हो, 
इस समस्या का सूर तत्व इस बात में है कि क्‍या अपने सत को 
गोपनीय ढंग से, अपनी इच्छानुसार, बिना दूसरों के सत की “परवाह” 
किये स्वाथरहित होकर देना श्रेयस्कर है।या उसके विपरीत अनेक 
प्रकार के दबावों और आग्रहों ओर घमकियों के बीच ( और इसी कारण 
से अपने इच्छा के प्रतिकूल ) मत देना उचित है ? मिरू के बाद के 
राजनैतिक विवेक ने यहो स्वीकार किया है कि गोपनीयता के खतरे को 
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स्वीकार करना अधिक उचित है क्योंकि इस खतरे की समस्त आशंकायें 
मात्र सेद्वांतिक हैं--यथाथंवादी नहीं । 

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न मताधिकार का है। मिल ने मताधिकार को 
वयस्कों के बीच उस सीमा तक विस्तृत करना उचित समझा था 
जिस सीमा तक कि उसकी शक्ति जन साधारण की मानसिक शक्तियों 
को विकसित करने में सहायक हो .सके । बेन्थम ने यह सिद्धांत निर्घा- 
रित किया था कि मताधिकार उसी को मिर सकता है |जों पढ़ सकने 
की क्षमता रखता हो । मिल ने इस सीमा को ओर भी व्यापक ब॑ना 
दिया था ओर उसने मत का प्रयोग करने का अधिकार केवर उसी 
को दिया था जो लिख-पढ़ सकने के साथ गिन भी सके। उसके 
मतानुसार मत देने का अधिकार प्रत्येक वयस्क को होना ( चाहे बह 
ख्री हो या पुरुष) चाहिये जो आवश्यक अवस्था का हो गया हो और 
टेक्स देने वाला हो--यदि नहीं देता हो तो वह भी किसी सरकारी 
छूट और माफी के कारण न देता हो । जिस प्रकार के मताधिकार की 
कल्पना उसने की वह विश्व-व्यापक (५४7०८:४०]) तो थी किन्तु वह 
क्रमिक (2:200:८००१) रूप में स्वीकार की गई थी। टैक्स देने की 
शर्त ने इस बात की समस्‍या प्रस्तुत की थी कि,क्रम से 'कम टैक्स की 
कौन सी रकम बाँधी जाय ताकि मत देने का अधिकार गरीब से 
गरीब वर्ग तक समान रूप से पहुँच सके। इस सम्बन्ध, में ओट 
(७5:०८८) ने निद्चिचत अस्ताव प्रस्तुत किये थे जिनका अध्ययन हम अन्यत्र 
करेंगे । 

मिल ने एक सत्ता (१(०००:८०ए) के प्रश्न पर यद्यपि अपने मत 
नहीं दिये हैं फिर भी उसने हाअस आफ ला्डस (707४८ ०६ 7,0:4&) 
के विषय में अपने विचार अवश्य प्रकट किये हैं। इस सभा के पक्ष को 
स्वीकार करते हुये सुधार के रूप में उसने उसे सेकेण्ड चेम्बर (96८070 
(08779०५४) के स्थान पर प्रयोग करने का मत दिया है। यह मान कर 
कि इस लार्डस सभा के आय: सभी छोग शिक्षित ' होते हैं, इसलिये 
उसने इस सेकेण्ड चेम्बर (86९0790 (:७६॥776४) को संसद के प्रस्तुत 
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होने वाले प्रस्ताव (57!5) को बनाने का काये देने का आग्रह किया है। 
उसके मतानुसार योग्यता की दृष्टि से यद्यपि लोक सभा को अन्तिस 
रूप से संशोधन करने का अधिकार इस सभा को दें देना चाहिए फिर 
भी जहाँ तक प्रस्तावों को बनाने का प्रश्न हैं वह सेकेण्ड ओम्बर को ही 
देना चाहिए | > 

इन विचारों से यह स्पष्ट पता चलता है कि मिल पक योग्य और 
व्यावहारिक विधायक के रूप में लोक शासन के खतरों के प्रति पूर्ण रूप 
से जागरूक था और उसमें न्‍्यायत्रियता की भावना विशेष रूप में प्रबल 
थी और उसकी थह अबल इच्छा थी कि बह भैतिकता के पक्ष को राज- 
नैतिक विधान में उचित स्थान पर स्थापित करके अपनी योग्यता का 
परिचय दे । उसकी बुद्धिमत्ता का निश्चित प्रभाव भी पड़ा था और 
आज भी जब कभी भी चारित्रिक और भौतिक हित की दृष्टि से कोई 
भी राष्टेय समस्या अस्तुत होती है तो मिल की शिक्षा की दुद्दाई वेकर 
उसका आधार लिया जाता है । 


अध्याय ११ 
जाज ग्रोट; जॉन आंस्टिन ; एलेक्ज़ेण्डर बेन 


इन थोड़े से एप्ठों में सारांश रूप में हम उपयोगितावादियों के 
सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक ओर दाशनिक विचारों से अवगत हों 
जुके हैं। इस सीमा के आगे हमें इस विचार की अन्य विकसित-दिज्ञाओं 
का अध्ययन करना चाहिये था और हबंट स्पेन्सर ([7०:००४६ 5967८८३४) 
ओर सर लेसली स्टीफन (5: ,296 5६८०४८०) की विकासवादी 
घारणाओं के अन्तर्गत इस विचारधारा का रूप, एवम नव हिगेलियेनवाद 
(१८० [96४2०॥५०7570) के अनुसार टी० एच० ग्रीन (7', छल; (57९८०) 
द्वारा प्रतिपादित उपयोगिताबाद का रूप, तथा हेनरी सिजविग ([4८०:४ए 
56897८६) द्वारा एक दूसरी इष्टि से अस्तुत किये गये रूप का भी 
अध्ययन करना चाहिये था। किन्तु अपने अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं 
'को देखते हुये बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका उपयौग यहाँ होना सम्भव 
'नहीं हो सका है फिर भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनके विषय में कुछ न कुछ 
कहना आवश्यक है | 

१--जाज ग्रोट---उनमें से जाजे गोोट (१७९४-१८७१) का नाम 
जो कि औस का प्रतिभावान इतिहासकार है उद्लेखनीय है। यह अरस्तू 
ओर प्लेटो (2:570४० ४०१ 7]9६०) की विचारधारा का कुशल 
अध्येयता था ओर एक राजनीतिज्ञ केशनाते इसने १८३२ के रिफाम बलि 
(१०४०४० 8!)) के पारित होने के पूर्व बहुत हीं अच्छे काय किये थे | 
यह बेन्थमवादी के रूप में बड़ा विख्यात था ओर बेन्थम के व्यक्तिगत 
प्रभाव में बहुत पहले ही आ गया था। इसीलिये उसके विचार भी 
इसके प्रमुख राजनैतिक प्ंथों में समान रूप से स्वतः आ गये थे | 
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(अरस्तृ) ओर छेटो पर उसके आऔक विचार ओर राजनैतिक आन्दोलनों 
से सम्बन्धित लेख का ठीक उतने ही प्रतिभाषुण है जितने कि 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटिश फिलासोफिकल रेडिकल (800(59 
9)700$097 ८ ऐि४प4८४)) द्वारा अस्तुत किये राये थे। वह एक 
व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था ऑर साथ ही में एक राजनीति प्रधान 
विचारक भी था | उसका नाम विशेषकर बैलेट द्वारा मतदान (५४०॥८ 
७7५ 8200) नामक आलेख से सैम्बद्ध है जिसमें उसने इसके 
समर्थन में सिटी आफ छण्डन (0:ए ०६ 7,070०7) के प्रतिनिधि रूप 
में, संसद में (४८२३-४१) बड़े ओजस्वी भाषण दिये थे और जान 
स्टुअट के मत से एथक मत रखने के कारण उस से अछग हो गया था 
ओर कट्टरपंथी उपयोगिताबाद के समर्थक के रूप में जाना जाने छूगा 
था। वह मिल के इस विचार से कि भ्रष्टाचार दिनोदिन कम होता 
जा रहा है सहमत नहीं था और न यह ही मानता था कि संसदीय 
चुनाव में किसी भी प्रकार बेजा दबावों का प्रयोग किसी भी सात्रा 
में कम हो रहा है। इसके विपरीत वह चुनाव सम्बन्धी उत्तरोत्तर बढ़ते 
हुये उन समस्त गुण्डागीरी और दंगों से विक्षुब्ध था और उसे छुनावों 
के लिये अपमानजनक मानता था। इन्हीं प्रमाणों को लेकर वह बैलूट 
(89॥00) के पक्ष में संसद भवन में वादविवाद किया करता था। 
इस विषग्य में उसका विषय प्रतिपादत ओर उसका निवांह दोनों ही 
साधिकार ओर काफ़ी विषद होते थे । 

गोपनीय सतदान (5८८४८: ४०४४४) के समथन के अतिरिक्त ओट 
मताधिकार के विषय को छेकर उसके पक्ष को बलपूवेक अस्तुत करना 
चाहता था। इस सम्बन्ध में उसने जो कुछ किया उसमें से एक विशेष 
बात थी। मतदाता के किये जो टेक्स देने की शर्त लगा दी गईं थी 
ओर जिसने जान स्टुअट मिल के विचारों को इस विषय पर काफी 
उद्धेलित कर दिया था, उस विषय में जोन झओट ने एक दूसरी युक्ति 
निकाली थी जिसके माध्यम से उसने “धीरे-चीरे मताधिकार को एक 
निश्चित कालान्तर के साथ श्रस्तुत किया था। निम्न वर्ग तक ले जाने की 
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प्रक्रिया को प्रस्तुत किया था और यह सुझाव रखा था कि हर पाँच वष 
के बाद निम्न वर्ग के एक नये भाग को मत देने का अधिकार दे देना 
चाहिये ओर नये मतदाताओं को सम्मछतित कर लेना चाहिये ताकि. 
२० या २५ बे के भीतर पूरा समुदाय उस मतदाता वर्ग में सम्मिलित 
होकर भाग छे सके ।” उसकी यह धारणा थी कि उसके द्वारा प्रस्तावित 
समय गरीब मतदाता तक मत के अंथ को समझ छेंगे और उसके विषय 
में काफी शिक्षित होने के नाते थनी,वग की बंहुत-सी शंकाओं को दूर 
करने में समर्थ हो सकेंगे । 

ग्रोट अनुभूतिवादी दंशन (85[622708] 9770$0979) ओर 
डउपयोगिताबादी नैतिकता का बड़ा कट्टर समर्थक था ओर अपने, 
बिना किसी साम्प्रदायिक (5८७००!) वर्ग में सम्मलित हुये वह. 
उपयोगिताबाद के सिद्धांत को बड़े रोचक और सुन्दर ढंग से श्रस्तुत 
करने में दक्ष था। उसका गहन अध्ययन और स्पष्ट चिन्तन एवम्‌ पैनी. 
शैली ने उसको बहत सहायता पहुँचाई थी। इन सब में से कुछ का 
विवरण उसके संग्रहीत लेखों में जो माइनर वकस (१/(70£ ५४०४६) 
के नाम से विख्यात हैं मोजूद है ओर कुछ उसकी फ्र गर्मेन्टस आने 
ऐथिकल सबजेक्ट्स (9:2877९705 ०7 ॥+07८४॥ $79]०८८७) (१९७६) 
नामक पुस्तक में संग्रहीत है । 

१, ज्ञान आस्टिन--डउपयोगितावादी दर्शन के दूसरे प्रमुख 
विचारक जान आस्टिन थे (१७९०-१८७५९) जो बेन्थम के विचार दर्शन 
से विशेष रूप में प्रभावित थे ओर न्याय पक्ष ( ]०८४७८ ) से सम्बन्ध 
रखते थे | उसने कानून के दाशंनिक पक्ष को न्याय पक्ष से श्रस्तुत करके 
बहत बड़ी सेवा की है और एक सत्तात्मक व्यवस्था अधिकार ओर 
दायित्वे से सम्बन्धित विषयों पर और न्यायशासत्र पर विशेष बल दिया 
था और भौतिक विज्ञान की भाँति न्याय पक्ष को अधिक वैज्ञानिक ढंग 
से प्रस्तुत करने की चेष्टा की है ओर उसे साधारण रूप से जिस संदभ 
के साथ श्रस्तुत किया जाता है उससे थक सन्दर्भ का प्रतिपालन 
किया था.। प्रकृति के क्षेत्र में तो कानून का सवशक्तिमान रूप में आज्ञा 
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मनवाना कोई अर्थ नहीं रखता किन्तु कानून शास्त्र और नीतिशख्र में 
यही पअम्ुख धारणा होती है। इस क्षेत्र में एक केन्द्रीय सत्ता 
जो वैधानिक रूप से निर्मित और मान्य होती है वही आज्ञा प्रशासित 
करती है ओर आवश्यकता पड़ने पर उसे मनवाने में दण्ड का भी प्रयोग 
करती है। आस्टिन के मतानुसार चिन्तन प्रणाली में स्पष्ट घारणाओं 
ओर ठीक परिभाषाओं का हाना नितांत आवश्यक है थम ओर जेम्स 
सिल की भाँति उसकी भी अयुक्त होने "वाले शब्दों की व्याख्या और 
उनकी बारीकी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ । उसने ओर विरोधों को 
छोड़कर मिल के उस विरोध को ही सर्वप्रथमण लिया था जिस पर 
उसका अटूट विश्वास था और उस सम्बन्ध में उसने बहुत बलपूबंक 
कहा कि समसामयिक खछा वोट देने की प्रथा सैकड़ों हजारों मत- 
दाताओं को मताधिकार से वंचित कर देती है क्‍योंकि अधिकांश मत- 
दाताओं में यह साहस नहीं है कि वह आवश्यक दबावों का ख़लकर 
विरोध कर सकें, अतणव वह मत देने ही से इन्कार कर देते हैं । दूसरे 
छोग जो मत देते हैं वह अपने से अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव 
में आकर मतदान देते हैं और अपने स्वार्थों ओर व्यक्तिगन्न द्वितों के लिये 
क्षपना मत अपने से अधिक प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में देकर बापस 
चले आते हैं। चाहे वह उसका एकमत वाला मतदान हो या बहु वोट 
(?]078। ४०८०४) वोट हो वह सब का सब किसी अधिक प्रभावशाली 
व्यक्ति को सोंप कर चले आते हैं। इसका परिणाम यह होता है 
कि लोक सभा को कभी भी जनता को पूण विश्वास नहीं मिल पाता 
जिसके कारण प्रतिनिधि शासन सत्ता का मुख्य उद्देश्य सदेव पराजित 
हो जाता है। दूसरा तक जिसके बल पर वह विभिन्‍न आपत्तियों का 
निवारण करता था वह गोपनीय मतदान पद्धति थी। उसका यह मत 
था कि गोपनीय मतदान पद्धति का यह भी एक गुण है कि वह उस व्यक्ति 
को जिसने बेजा दबाव में पड़कर अपने विश्वास के विपरीत किसी को 
मतदान देने का वचन दे दिया है उसे पुनः अपने झूठे वचन तोड़कर सत्य 
को पारन करने का अवसर देता है। उसका मूल अवस्थान (9084५07) 
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यह है कि, उपयुक्त प्रकार की स्थितियों में दो परिस्थितियों में से किसी 
एक का प्रभाव अवश्य पड़ता है ओर इसके भी दो रास्ते हैं--प्रथम तो 
यह कि व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार अपना मत देकर अपनी 
व्यक्तिगत अतिज्ञा का पान करे ओर दूसरा यह भी हो सकता है कि 
बह दूसरों के भाधार पर वोट देकर अपनी व्यक्तिगत अतिज्ञा को 
छोड़ दे। किन्तु चूंकि अपने संत के विरुद्ध मत देना जनता 
की अमानत का खंडन करना है अब कि गोपनाय मत विधि के अनुसार 
मत देने का प्रयास केवरू ज्यक्तितत अतिज्ञा के खण्डन तंक सीमित है 
क्योंकि व्यक्तितत अतिज्ञा केवछ उस व्यक्ति तक सीमित दे जिसे वह 
अधिकार मिछा है। यद्यपि इन दो परिस्थितियों में से दीनों ही निन्दनीय 
हैं फिर भी न दोन में से जो कम विषम हो सकता है वह जनता 
की व्यक्तिगत अपेक्षा*के प्रति अनुत्तरदायी होना अधिक श्रेयरकर है। 
उसका यह तक उपयोगितावादी के अनुसार अकाटय था। 

ग्रोट के बैछट सम्बन्धी ये विचार १८३१ में अकाशित एसेन्शब्स 
आव पालियामेन्टेरी रिफार्म नामक पुस्तिका में संग्रहीत है और तत- 
सम्बंधी वक्तव्य जो उसने १८३३ से १८३५९ के बीच संसद में दिये थे 
१८७३ में प्रकाशित माईनर वक्‍स (१(90: (४०:६४) नाम पुस्तक में 


सभद्वीत हैं । 

भाव स्थितियों को स्पष्ट करने पर विशेष बर विया था और 
उससे विशेष रस भी छेता था। उसके मतानुसार एक कानूनदाँ के रूप 
में उसका प्रसुख योग बहुत सी ग्रन्थियों को मुक्त करने में रहा है। इस 
प्रयास में उसने उपयोगिताबाद विचार-घारा के अन्तेंगत बहुप्रयोगित 
शब्द 'अजुभूति' (857०२८००८) को व्यापक सन्दर्भ देकर एतिहासिक 
तत्वों को भी सम्मिलित कर किया था छो कि किसी भी दशा में व्यक्ति- 
नुभूति से कम मूल्यवान नहीं कहा जा सकता | पेसा करके उसने उस 
ऐतिहासिक पद्धति ( 5६०४८७) )४८८४०व ) के प्रयासशीऊल भावना 
को स्पष्टता प्रदान की थी जो अन्य विज्ञान क्षेत्रों में, राजनीतिक 
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सामाजिक, नैतिक, घासिक भर मानसिक अध्ययन के लिए अप्रासगिक 
माना जाता था। 

इन सबसे अधिक सहत्वपुर्ण उसका शासन-सम्बन्धी सिद्धांत निरू- 
पण था | वह इसको भली-भाँति जानता “था कि शासन व्यवस्थाये पहले 
ही से अपने पूण प्रौदृता के साथ नहीं जन्म्रतीं वरन्‌ वह क्रसिक रूप में 
विकसित होती हैं और उनका विकास भी राजनैतिक शासन सत्ता की 
उपयोगिताबादी घारणा के साध्यस से ही तब सम्भव हो पाता है जब 
समुदाय का बहुमत अराजकता की अपेक्षा निय्रन्त्रित शासन सत्ता को 
स्वीकार कर लेती है। उस समय किसी भी अकार के सासाजिक अनु- 
बन्धन (90079] (:00078८६) का जन्म नहीं हुआ होगा जैसा कि बहुत 
से राजनैतिक दाश निक राजनैतिक समाज के विकास सम्बन्धी नकर्पनीओँ 
को मानते हैं। उस समय मानव अधिकार को ध्यान में रखकर कोई 
व्यवस्था नहीं बनाई गई होगी वरन मनुष्य का ध्यान उपयोगिता पर ही 
रहा होंगा। 

भास्टिन मुख्यतः उपयोगिताबादी न्यायश्ञाश्नी के रूप में ही जाना 
जाता है। उसका मुरुय काय बेन्थम ओर जेम्स मिक की., 7 
विचार हछ्कुछा को स्रा करने में ही है। वह पेशेवर नहीं था औ 
प्रजातन्त्र के किए उसके अन्दर किसी खास प्रकार का जोश था। हाँ, 
वह “निरचय ही रूढ़िवादी ((०४8४८:९३ (४४८) था और ससद॑ की व्यवस्था 
में किसी भी प्रकार का सुधार प्रस्तुत करने का विरोधी था । न्यायशास्री 
के रूप में उसका बहुत उच्च स्थान है ओर उसकी दि प्राविस आव 
जूरिस्प्ूडंस डिटरमिण्ड नामक ग्रन्थ (१८३२) य॒गांतकारी और प्रमाणिक 
माना जाता है । 

३. एलेक्जेण्डर बेन-- इस श्यड्डूछा में तीसरा नाम एलेक्जेण्डर बेन 
(465०7 0०४ 92/7) (१८१८-१९०३) जो जान स्टुअर्ट सिल्ल और 
ग्रोट दोनों ही का बंड़ा घनिष्ठ मित्र और परामशदाता था। उन दोनों के 
साथ उसने सस्पकंवादी और उपयोगितावादी विचार-धारा को प्रसारित 
करने में विशेष योग दिया था। यद्यपि वह उस प्रकार का राजनैतिक 
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व्यक्ति नही था, इसीलिए वह राजनैतिक और आर्थिक विषयों पर कोई 
भी पस्तक नहीं किख सका। यह होते हुए भी वह भपने समय का बड़ा 
विद्रोह्टी दाशनिक ( 2ए॥॥080|#6%].. ित08। ) था। राजनीति 
शास्त्र से सम्बन्धित उसके विचार 'छाजभिक' नाम के अंथ की पॉाँचवों 
प्रति में बड़े विवेकपूर्ण ढंग से व्यक्त॑ हुए हैं। इसके अतिरिक्त उसका 
स्कूल और काछेज में पढ़ाये जाबे वाले मनोविशज्ञानशासत्र, नीतिशासत्र और 
शिक्षाशास्त्र में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उसने शिक्षा सम्बन्धी सिद्धांतों 
में सैद्धांतिक पक्ष के साथ-साथ अभ्यास पक्ष को भी समान रूप से 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वह पहला व्यक्ति था जिसने शिक्षा को 
दर्शन प्रधान बनाने की अपेक्षा सुगम शिक्षात्मक रूप देने का प्रयास 
किया थाँ | उसके ऐसे विचार इसलिए थे क्योंकि वह बीस वर्ष तक 
( १८६० से १८८० ) तक एबरडीन विश्वविद्यालय ( 29छ:व०८ 
(प्राए०:४॥9 ) में लाजिक और अंग्रेजी का अध्यापक रहा था। अंग्रेजी 
शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर उसका ध्यान इसीलिए सबे प्रथम 
गया ओर उसने अंग्रजी निबन्ध (80878॥7 (:047[70840[04) के विषय 
पर महत्वपूर्ण ढंग से विचार किया । इसका परिणास यह हुआ कि उसने 
अंग्रेजी व्याकरण और अलंकार पर कई छोटी-छोटी पुस्तक प्रकाशित कीं 
शिक्षा के विषय को वैज्ञानिक ढंग से उसने अपनी दूसरी पुस्तक 'ऐजू: 
केशन पेज पे साइनस”' (एितए८७५४०० 88 8 5८०708) में व्यय किया 
था | इस पुस्तक ने उत्तर स्काटलेण्ड को जो कि उस समय के शिक्षा 
केन्द्रों में से था, विशेष प्रभावित किया था। किन्तु यह सब होते हुए 
उसकी ख्याति एक दाशनिक और नीति विचारक के रूप में ही अधिक 
है। जेम्स मिल उपयोगितावादी दशंन का अश्रममुख मनोवैज्ञिनिक 
विचारक माना जाता है ठीक उसी प्रकार बेन को उसका सच्चा उत्तरा- 
घिकारी भी माना जा सकता है। इसी प्रकार जैसे जान स्टुअट मिल ने 
उपभोगिताबाद के द॑शंन को व्यापक अथ दिया है ठीक उसी प्रकार बेन 
मे उसे वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है 

देन द्वारा अतिपादित मनोविज्ञान का रूप, अन्य उपयागताचादी 
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विचारकों की भाँति विशुद्धू सम्पकंवादी था ओर उसका अमुख अंग 
अनुभूति! थी। वह समसासय्रिक भौतिक और शरीररिक विज्ञान से बहुत 
प्रभाजित था। इसछिए बह मानसिक शक्ति को शारारिक सापक्षता अथांत 
मस्तिष्क और स्तायुविक विधान के साथ अध्ययन करने में सफल भी 
हुआ था | बेन के पहले मनाविज्ञान का अध्ययन उस रूप में नहीं हो 
सकता था और न ही ऐतिहासिक पद्चूति के अन्तर्गत मानसिक दाक्तियों 
ओर प्रक्रियाओं को अस्तुत करने का प्रयास ही किप्रा गया था। चूँकि 
उसका ज्ञान विभिम्न वेज्ञानिक क्षेत्रों में (नॉतिक, गणित और: 
विज्ञान में) काऊी गहरा था इसीकिए वचद्द अपने विपय को कुशछता एवम्‌ 
सरकता के साथ विज्ञान के आधार पर व्यक्त करने में सफक: वो होता ही 
था साथ ही वह मनोविज्ञान को महत्वपूर्ण सांकेतिक ढंग से भो अस्छुते' 
करता था। यहद्द तत्व उसके दो अंथों में विशेष रूप से पाये जाते हैँ, पहला 
पंथ-- दि सेन्सेज़ एण्ड इन्देकेक्ट ([० 960868 89 ८४८ 77:०)]0८5) 
था (जा कि १८७५५ में प्रकाशित हुआ था ) और दूसरा अंभ दि ईमो- 
शन्स एण्ड वि (7'॥6 890007$ ४70 ५७॥|)) था जो कि १८५९ 
में प्रकाशित हुआ था। उसकी विशेषता यह हैं कि वह ज्ञान के बिकास 
स्लोत का विवेचन करने में से वेदना ते प्रारम्भ करके ज्ञान की संवेदना 
और शारीरिक संवेदना को मुख्य स्थान देता है और शरीरिक स्वाभाविका 
और , सहजता (39००४७०४८१:०) को वाह्य उत्तेजक ($धंप्रण४8) के 
अधीन न मानकर उन्हें समस्त स्नायुविक ()२८८ए००७ 5$9४८८:४) केन्द्रों 
की पूर्णता से विकसित हुआ मानता है| वह इस ज्ञानेन्द्रीय सवेदना को 
आंतेरिक्त शक्ति ($प: ०5 &876:87ए) का स्खऊून मानता है जो सतत 
गति चेतना को प्रेषित करके सुख, दुख, सुविधा, असुविधा का बोध कराती 
हैं। इस समस्त आनन्दवर्ढूक और पीडाजनक अनुभावों में इच्छा शक्ति 
(५४४१0) का जन्म होता: है जो निणय, चयन और तिरस्कार के विवेक को 
जन्म देती है क्योंकि वे संवेदनायें जो सुख और आनन्द की बृद्धि करती 
हैं उनको मनुष्य सुरक्षित विकसित करता है और जो पीड़ा उत्पन्न करती 
हैं उनसे बचता है, उन्हें त्यागने की चेष्टा करता है। इसी प्रकार प्रकृति 
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([75४7०४) का भी बेन के विचार दंशंन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 
वह इसे मानव व्यवस्था का प्राथमिक तत्व मानता है और समस्त भौतिक, 
बौद्धिक और अनुकरणात्मक उपलब्धियों का प्रतिकेन्द्र मानता है। एक 
दी हुईं संवेदना, प्रवृत्ति और स्वगत्यात्मक पद्धति एवम्‌ दी हुईं धारणा 
शक्ति और निर्णय श्रवृत्ति (स्वीकृति और अस्वीकृति) के अन्तर्गत बेन ने 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि यह सम्पक के आधार पर आचरित 
होती हैं ओर समानता तथा निकटता के आधार पर हमारी वाह्म पदार्थ 
ओर देश काल के बोध-ज्ञान की जटिल धारणाओं को मानसिक स्तर पर 
प्रामाणित करती है। यह हमारी बोद्धिकु शक्तियों को हीं नहीं वरन्‌ रागात्मक 
अनुभूतियों को भी अनुशासित करती है। बुद्धि, भावना, इच्छा ये सब 
सम्पक के'अन्तगत आती हैं और मात्र सम्पकवादी सिद्धांत के अनुसार 
हीं इनकी व्याख्या की जा सकती है। पूव स्थापित रूप में केवल चेतना 
या मानसिक जागरूकता ही स्थायी होती है | इसीलिये बेन ने चेतना की 
व्याख्या सापेक्ष दृष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 
विश्वास (3०6०) के सम्बन्ध में उसने जो मत व्यक्त किए हैं वह भी 
उब्लेखनीय हैं| अधिकांश मनोविज्ञान के विद्वानों ने विश्वास को बुद्धि 
(700॥०॥००५) का अंश माना है। बेन ने बुद्धि की इच्छा (प्रा) के 
'अन्तगंत स्वीकार किया है और यह सिद्ध किया है कि विश्वास में 
निहित कुछ कर डालने की तत्परता इच्छा (५४१।!) का ही रूप है | किन्तु 
बाद में उसने अपनी इस धारणा में कुछ परिवतन भी किये थे और 
अपनी घारणाओं में भी संशोधन किया था। वह यह मानकर चलता 
है कि मनुष्य की अभिजात्य सहजता में हर वस्तु के ग्रति विश्वासित 
' होने की तीज गबृत्ति है। कृषिण्णता ओर शंका उसी समय उत्पन्न होते 
हैं जब हमें जीवन में रुकावटों का सामना करना पड़ता है और अनेक 
प्रकार के गतिरोध आ डपस्थित होते हैं। “इस दिशा सें पुनराशृत्ति 
(१०७०८४००७) से कोई अन्तर नहीं उपस्थित होता। दस बार एक 
ही प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने से विश्वास पर वही ग्रभाव पड़ता है 
जो पचास बार उत्पन्न से होता है। हमें अपेक्षाकृत दस खुद अनु- 
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भूतियाँ पचास पक्ष की ओर पक विपक्ष की अनुभूति से अधिक 
प्रभावित करती हैं |” अपने इस तक में पह भेर्स मिल के विचार से 
पृथक मत स्थापित करता सा प्रतीत होता है । मिल के अनुसार विश्वास 
अविभाज्य सम्पर्को से उत्पन्न हंता है। बेन के सतानुसार विध्वास पु 
ऐसी क्रमिक अनभूति से उपजता है" जो सर्देव॑ विरोधों से बंचित रहती 
है | अविभाज्य सम्पक कई पुनराबृत्तियों द्वारा उत्पन्न होता है । विष्वास 
विरोध भाव का परिणाम होता है । 

कितु सम्पकंवादी मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त बेन कीं 
रुपाति एक उपयोगितावादी नीतिज्ञ के रूप में अधिक है। उसमे आनन्द 
और पीड़ा की प्रकृति का विवेचन करके आस्मतुष्टि और उत्तेजन प्रवृत्ति 
( 8९](-४88(48000॥ ब70 $७0॥098007॥ ) के सिद्धांतों की व्याख्या 
प्रस्तुत की थी | इससे भी आगे आनन्द का पूर्ण और तीघम्र विवेचन पीड़ा 
पर ग्रह सिद्ध किया है कि आनन्द पीड़ा के अतिरिक्त सुख्ब का अंश है 
(४८ #०णए७४ ०६ 0॥०४8४प४८ ०५४८: एश४) जिसे सानसिक सम्भाव- 
नाय्ें अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करती हैं और वेदता की अधिका 
घिक सम्भावनाओं को नष्ट करने में साग देती है। उपयोगिताबादियों 
के लिए बेन का यह मत बड़ा महत्वपूण था। इसके माध्यम से प्रत्येक 
विषय क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक इष्टि विंकसित होना सरल और सुरम हो गया 
और उसके अनुसार मानत्र की वृहद जन्मजात सम्भावनाओं को व्यापक 
घरातल पर रखकर मूल्यांकन करने की दृष्टि मिछ सकी | ( जिसमें 
कुटिलता में आनन्द प्राप्त करने की प्रवृत्ति जिसको बेन ते मानव स्वभात 
का सूछ अंश माना है और यह कहा है कि इस प्रवृत्ति के माध्यम से 
मनुष्य में क्रियाशीलता की स्फूर्ति तीघ्र रूप में विकसित होती हैं भी 
शामिल है ) इसके साथ सम्पर्क-शक्ति का भी अतिरेक इसमें दिखछाई 
पड़ता है। इस व्याख्या का एक परिणाम यह भी हुआ कि इससें 
शान्तिपूर्ण ढंग और संतुलित बुद्धि के आधार पर मनुष्य के विभिम्न 
कम-कछापों को सापेक्ष |गुण-दोष के अनुकूल देखने की क्षमता आप्त हो 
सकी । इस व्याख्या ने मानव प्रकृति का सहानुभूत्यात्मक अदृत्ति को 




















जाज ग्रोट, ज्ञान आस्टिन, एलेक्जेण्डर बेन २१५ 


आनन्द का मूल स्रोत माना है किंतु यह भी स्वीकार किया है कि बहुधा 
यही सहानुभूति की प्रवृत्ति दयालु व्यक्ति में पीड़ा और भेदना का स्नोत 
भी बन जाती है । इसीलिये बेन ने व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के जीवन 
में नियमानुकूल जीवन बिताने और पद्धति के अनुसार आनन्द की पूर्ण 
उपलब्धि के प्रति आग्रह किया है। बैन स्वयम्‌ बहुत नियमबरधू जीवन 
व्यतीत करता था और जिस बव्यवस्थापुर्ण ढंग से वह नियोजित जीवन 
का निर्वाह करता था उसके अनुसार ही उसने उपयुक्त सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया था । 
इसके अतिरिक्त बेन ने जो दूसरा महत्वपूर्ण उपयोगितावादी विचार- 
धारा को प्रदान किया वह यह था कि 'डसने डपयोगितावादी नैतिकता 
को उस व्यैथ की प्रीड़ाजनक एवम विषादपूर्ण स्थिति से मुक्ति दिला दी 
थी जो कि आनन्दवादी सिद्धांत के नाते उसे श्रति क्षण वहन करनी पड़ती 
थी । बेन्थम को इस प्रकार की आछोचनाओं से बड़ा दुःख ओर असंतोष 
हुआ था । जॉन स्टुअट मिल ने यद्यपि उदासीन और निरपेक्ष आनन्द 
भावना को प्रतिवोधन और अनभूति के अन्तगंत माना था, फिर जी उससे 
तुष्टि नहीं मिली थी | बेन इन सबसे एथक आनन्द की भावना किसी 
भी रूप की छिपी हुईं स्वार्थेश्रियता नहीं मानता था॥ इसके विपरीत 
उसने अपनी विचार पद्धति से मानव प्रकृति के स्वतंत्र ओर ग्रभावपूर्ण 
अस्तित्व को स्वीकार किया था वह कहता है कि “जहाँ तक में उदासीन 
भावना का मूल्यांकन कर पाता हूँ, वे आनन्द उपलब्धि से सवंथा भिन्‍न 
होती हैं ओर पीड़ा से बचने की प्रवृत्ति रूप में व्यक्त होती हैं। बे हमें 
आनन्द की हत्या करके बिना किसी प्रयोजन के पीड़ा स्वीकार करने की 
ओर ले जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस विशेधाभास का 
साक्षात्कार करना चाहिये क्योंकि यह सत्य है कि सनुष्य में ये चालक 
शक्तियाँ होती हैं जो हमें आनन्द से वंचित करके उसके विरुद्ध करने की 
प्रेरणा देती है। मात्र इतना कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा कि चैंकि हम 
अम्ुुक कम करते हैं इसलिए हमारे आनन्द की गति भी उसी के अनु- 
कूल होती है। इस प्रकार की चिंतनविधि समस्या में आवद्यक उन्नताभाव 
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पैदा कर देती है ।...सात्र यही एक तरीका है जो हमारी प्रकृत्यानुसार 
किसी भी झ्ुम कर्म ओर उदार व्यवहार का सूक्यांकन कर सकता है | 
यदि सलुष्य आत्मोत्सग की भावना से प्रेरित होकर उदात्त अवस्था को 
प्राप्त कर लेता है ओर उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह कुछ ऐस 
कर रहा है जो उसके लिए नया है और फिर भी उसे कुछ उपलब्ध नहीं 
हो पाता तो छोग उसकी भावना आर,उसके आचरण पर कछ नहों कहे 
क्योंकि वहु कुछ भी त्याग करने की स्थिति में नहीं रहेगा। किंतु यदि 
इस भाव स्थिति में कुछ खोने के बजाय्र यदि वह कुछ पा छेता है और 
उसको त्याग करने की स्थिति में होता है. तो बड़ वास्तव में प्रशंसनीय 
है ओर वह हमारे अनुदान को भा त्याग सकता है । 

इस प्रकार बेन हा ने आत्मा (:०7४८४८०८८) की भो हचित परि- 
भाषा देने की चेष्टा की है । आत्मा से सम्बन्धी विषय में सबसे अधिक 
खतरनाक स्थिति उस समय होती है, जब आधार रूप में वह भावनाओं 
पर प्रशासन करना चाहती है | बेन इस अंबृत्ति को व्यक्ति के सामाजिक 
चरित्र असम्बद्ध करके देखता है ओर राज्य के अनिवाय अनुशासन एयम्‌ 
अवज्ञा की स्थिति में दण्ड-विधान के नियमों की सापेक्षता में प्रस्त 
करता है । उसके मतानुसार यद्यपि इच्छाशक्ति, सहानुभूति और प्रमुख 
रागास्मक भावनाय नैतिक स्तर पर ही व्यक्त होती हैं, किंतु इनका अन्त 
आचिरण शिक्षा ओर सत्ता ( &86906%28009 380 3,9000709 है| हारा 
निर्धारित होता है क्योंकि थे ही वे तथ्य हैं जिन पर नैतिक भावना, इच्छा, 
सहानुभूति ओर इनके जटिक रूपों को साधारण 




















मिन्‍न संदस प्रदान करती है। उसकी नैतिक शिक्षा सम्बन्धी विचार 
ईमोशन्स और विर ( ०४०४७ ४०7 ७॥॥ ) और सेन्टर पेण्ड 
मोरकू साइंस ( ४९०८७) 390 2/०:०७] $८57८6 ) नामक पुस्तकों 
आंशिक रूप में संग्रहीत है । 

इस संक्षिस विवरण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उप- 
योगितावादी विचारकों में बेन का एक निश्चित और स्पष्ट स्थान है | 
उससे इस विचार दर्शन से सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक ओर नैतिक सिद्धांतों 
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को सशक्त ओर विकसित करके दा निक क्रांतिकारियों (20/0509970%/| 
7७०/८७/७) के राजनैतिक विचारों को सुदढ किया है। यही नहीं उसके 
निभ्र्मों को अधिक स्पष्ट रूप में वैज्ञानिक ढंग से उद्घाटित करके विशेष- 
कर शिक्षा के क्षेत्र में आचरण योग्य बनाया है | 
जिन उपयोगिताबादी विद्वोहियों ( 0७६४॥६३590 ४ि७०८०$ ) कै 
विषय में यहाँ अध्ययन किया गया *है, (उनके विचार ओर क्ृतित्व के 
प्रति इंगछेण्ड सदा ऋणी रहेगा। उन्नीसवीं शताब्दी के आारस्म में उनके 
विचारों ने बड़ी उत्तेजना पैदा को थी जिसका परिणास यह था कि 
शिक्षालयों में, सक्रिय राजनीति में, सामाजिक सुधार और उपयोगी 
विधायकों से सम्बन्धित आंदोलनों में मनोवैज्ञानिक और नैतिक स्तर पर 
रनों के जिट्करण करैनें की प्रदृत्ति बड़ी तीर हो गईं थी और मप्त्पेक 
स्थान पर इन विषयों को छेकर इतनी तीत्रता के वादु-विवाद होते रहते 
थे कि जिनकी कभी कपना भी नहीं की जा सकती। उन सबका छाभ 
आज अचनुभव ही रहा है । जिस उत्साह और भावना को उन विचारकों 
ने उस समय ग्रतिप्ठित किया था आज भी उनके आधार पर कारय हो 
रहा है ओर अधिकांश सामाजिक और राजनैतिक कार्य आज भी उन्हीं 
इंगित संकेतों के आधार पर परिचालित हो रहे हैं। यहाँ यह सत्य है कि 
सबके विवेक ने उनसें से बहुत कुछ काटा-छाँठा है, बहुत कुछ विकसित 
किया है किंतु जिन अन्यायों के प्रत्ति उपयोगितावादी विचारकों ने आवाज 
उठाई थी ओर जिस श्रकार उन्होंने देश की गरीब जनता एवम प्रताड़ित 
वर्ग का पक्ष प्रस्तुत करके मानव-कल्याण और मानव-मुक्ति के रिए सक्रिय 
निष्ठा व्यक्त की थी, वह आज भी स्पष्टतः दिखलाई पड़ती है। यही 
“हीं संसार में कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये 
विचारक ही वे अग्रगण्य चितंक थे जिन्होंने सर्वप्रथम किसी भी राजनैतिक 
मतवाद को वैज्ञानिक ज्ञान और मानव प्रकृति के विश्लेषण तत्वों पर 
आधारित करने का आग्रह अस्तुत किया था और इस बात पर बल दिया 
था कि मानसिक ओर चारित्रिक स्तर पर मानव अकृति जिस प्रकार कार्य 
करती है उसे उसी प्रकार स्वीकार किया जाय और उसके आधार पर ही 
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मानव-भावनाओं को क्रियाशीलता का स्रोत माना जाय । यहीं नहीं उन्होंने 
इसका भी आग्रह किया था कि उनकी आर्थिक अनुरक्तियों का भी परीक्षण 
किग्रा जाय और उनके व्यावहारिक निष्कर्षा को स्यायशाख्त्र में स्थान दिया 
जाय । उन्हांने अपने सिद्धांत को, क्रशः विकसित किया और उस मत 
के प्रत्येक विचारकों ने उस सिद्धांत दर्शन में अपने योर की स्थायों और 
मूल्यवान कड़ी जोड़ने का प्रयार किया । प्रगति उनका मूल सिद्धांत था 
और स्वाघीनता के प्रति उनका उत्साह एवम्‌ सावजनिक हित की कामना 
उनको सदैव नयी प्रेरणा स्फूर्ति प्रदान करती रही । यही वह देन है 
जिसको आज के युग ने उत्तराधिकारी के रूप में अह्ण किया है। उन्होंने 
संसार को कोई पूर्ण दाशनिक पद्धति नहीं दी है कितु उन्होंने निश्चय कुछ 
बड़े सतक और पारिभाषित निगम्रसों की स्पष्टता अवइथ प्रदान किया है 
जिनकी कसोटी-पर किसी भी फल को भाँका और कसा जा सकता है और 
जो काफ़ी समय तक अनन्त छामप्रद तथ्यों को प्रकाशित करने में सहायक 
होगा । सुधार करने की व्यग्रता में उन्होंने कभी-कर्भी बड़े उग्र रूप से 
किनन्‍्हीं विचारों का खण्डन किया है और ऐसा करने में उन्होंने परस्परा, 
लोकाचार और ज़नमत की भी परवाह नहीं की है। येंह बात भी सत्य 
है कि उनकी अपनी त्रुटियाँ थीं और अपनी असफलताएँ थीं किंतु उनकी 
दृष्टि सदैव भविष्य की ओर थी । उनका सार्ग जनमत की भाँति प्रगति- 
शील था और जैसा कि जॉन स्टुअ मिर ने अपनी डायरी के पुक वाक्य 
में लिखा है--“जनमत की प्रगति ठीक उस ब्यक्ति की गति की भाँति 
है जो किसी पहाड़ पर बड़े ही घुमावदार मार्ग से ऊपर जाता हुआ 
दिखलाई पड़ता है ओर जिस पर चरछते-चछते कभी-कभी बह गलत, 
दिशाओं में भटक जाता है और कभी-कभी ठीक दिज्ञाओं में अमसर होंता 
है---कितु हर दशा में वह ऊँचाई की ओर ही बढ़ता जाता है ।” 
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